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घूृपा कलकत्ता के इग्िडियन स्यूजियम की है ! 
सन्‌ १६४८ की ही वात है ! नवम्बर का मद्दीना 
»।। में म्यूजियम का क्यूरेटर था ओर अब भो हूँ। आर्केयोज्ञो 
जिकल सव॑ नामक पत्र पढ़ रहा था। महेस्दोजारों की खुदाई से 
इस बात का पता चत्च रहा था कि ईसा के ६००० दर्ष पहिले भार- 
तीय सभ्यता का विकास फहाँ त्तफ हो चुका था ! ५००० बप ! 
वाह, यह तो फाफो लम्पी झ्वधि है ! उस समय भारत कार्ड 
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इननतिशील था । तय तो यद तिश्चय ही है कि मारतबर्ष 
में सभ्यता का आरम्भ इससे पदिले द्वी दो गया रदा द्वोगा | अति 
४००० वर्ष के और भी पदिले भारत समय था। 

अग्र मैं इस बात की उेड्युनमें लग गया कि भारत में ५००१ 
वर्ष दी० सी० ( ईसा फे पहिले ) क्रिस प्रकार की सम्यता थी 

में विचारों के प्रवाद में इठना तन्‍्मय द्वो रद्दा था कि अकस्मातु 
जोर से अपना द्वाथ सामने फी टेबल पर पटक फर में चिहज्ञा 
डठा--अ्यें, भारतवर्ष में ५००१ थी० सी० में क्रिस प्रड्मार की 
सम्यता थी | 

संग्रोगवश उसी दिन देदरादून के अज्ञायई घर से एक छड़ी 
ओर एक सोंटा दमारे फलऊत्ता संग्रशक्षय में मेजे गये थे। ये दोनों 
अभी मेरे टेबुल पर द्वी रकखे हुए थे कि द्वाय पटकने से वे दोनों 
जमीन पर जा गिरे ! 

मेने छड्टी ओर सोंटे को यथास्थान रखते हुए किए जोर से 
कट्दा-लैकिन यह जानने का भी प्रयत्न फएना बुरा नद्वोगा कि 
आज से ४००१ वर्ष वाद यानी ४०२१ ए० डी० में भार की 
सम्पता का क्‍या रूप द्वो सकता है ? आकतोमिकरत विथाके 
प्रभाव से यदि यद्द समस्या भी दल हो जाय तो कितनी सुन्दर वात 
द्वोगी । 

शिल्ला लेखों के अन्तरों को पढने ओर उतके अर्थ निकाजने 
में मैंने अपनी आँखों पर काफो अत्याचार क्रिया था। संघ्कृत 
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ओर पाजी के अनेक जटिल श्लोक मार्ग में विध्न धनकर डण्डा 
लिए खड़े थे । उन सबके छाथ मेने कुछ आपने श्रम तथा कुछ 
परिडतों की सहयता से समझने की चेष्टा की थी। बी० ए० में 
पार्शियन लेकर पास था ! बी० ए० के बाद मेने प्राइवेट त्तौर पर 
संस्कृत पढ़ना शुरू किया था। उन दिनों वड़े मजेदार परिडतों से 
भेंट हो जाया करती थी । एक पणिडत थे ! देशके अच्छे सावन्निक् 
कार्यकर्ता भी थे । मुझे अच्छी त्तरद याद है कि उन्होंने सुक नव- 
सिखुए को उस समय 'कस्तूरीशिलिक लज्ञाद पटले' का पथ बत- 
लाया था कि 'कस्तूरी ( वाई ) ( लोकमान्य ) विज्क को लेकर 
काठ के पास गयीं ओर तिज्ञऊ जी से बोनी कि पटले याने जो कुछ 
भी इस समय ये स्वराज्य के नाम पर दे रहे हैं उप्ते फोरन ले लो ! 

आखिर लाचार होकर मेंने अपने यल् पर ही संस्कृत पढ़ना 
शुरू किया ओर धीरे-धीरे उसमें बहुत कुछ सीख चलता ! 

अतएव इस अवसर परभी मेंने यही तय डिया कि विना फिसी 
अन्य विशेषज्ञ की सहायता के में भारतीय सस्यता के भूत ओर 
अविष्य का पता लूगा कर ही छोड़ँ,गा ! 

दिनभर घम्प कार्यों में व्यस्त रदने से में इप विषय को भूल 
सा गया। रात में चुपके से 'रिनाल्ड' का एक उपन्यास्त पढ़ते 
पढ़ते सो गया । 

आअफस्मात्‌ देखता क्‍या हें कि ठेवुल के ऊपर छुछ फुस फुछ 
बातचीत हो रही है। मैंने दिव्दत में एक साधु से पशुफ्क्षी तया 


डे 
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निर्माव वस्तुओं को सापा का काप्री अध्ययन किया था ! फाठः 
में कान क्षगा कर सुनने लगा ! 

सोंटा कद्द रद्दा था--श्रज्जी मिस छड्ठी जो, जरा इयर हो 
आइये | वेतरद जाड्ा लग रहा है! ठिमपर आज क्यूरेटर साइव 
की कृपा से, टेबुल से जमीन पर गिर कर चोट मी खा चुषा हैं 
मिस छड़ी बोशी--बद्दी ठो, तुम तो भज्ञा गये की तरद मोटे देने 
से कम दी चोट खाये द्वोगे यहाँ ठो कमर ही टटो जा रही है! 
बच्चु चलते हैं ६००० बर्ष आगे ओर पीछे फी रूम्यत्रा फा पड़ा 
लगाने ! झानते नहीं कि दोनों सम्यवाशों के प्रतीक हम दोनों यहाँ 
उपस्थित ही दें । 

'द्वबद्दी तो ) धात्र तो तुम सच कई रही दो । पिछले दस 
इलार वर्षा' से युवक समाम पर इमास प्रम॒ुत्व रहा है । अब बहुत 
दिनों तक दुम्दारा प्रमुत्व रदेगा । जोरों के द्वाय द्वी इतने दुर्षश 
हुए जा रहे हैं कि ये मेरा मार सम्दान्न द्वी नहीं सकते । 

सोंटा फिए कदने ल्गा--वीदी छड़ी, इसमें कोई सन्देद्व नह 
कि आज कत्त के फालेश के नोझवानों ने दफ्तरके बड़े बाबु शो तय] 
टुपंत् हृदय द्वाकिमों के द्वाथों में अपनी नाना प्रकार क्री ससियों 
के साथ तुम्दारा दी समाज विराजमान है, पर कमी बइ सुग भी 
था जब छि मारत के दस दस वारद वारइ साज्न के बान्नक मुमे 
लेऋर कोसों को दोड़ लगाते ये ! 

यह में ५००१ थी? सी० की बात कह रद हूँ। चउ समय 
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रुपये फा दस मन घी बिकता था । आज दस छटाँक शुद्ध घी भी 
मिल नहीं सकता । मुझे यह भो याद है कि उस समय आजकल 
फो तरह स्थुनिस्पल्टियां लद्ों थीं । घी के व्यापारियों का कोई 
डेपुटेशन प्रधानमन्त्री से मिलने नहीं जाता था, किए भो घी शुद्ध 
मिल्लता था। हाँ जी बीबी छड़ी, ऐसा घी कि किसीके घरमें छटाँक 
भो गर्माया जाय तो गाँव भर में सुगन्ध फेल जाय 

आर उस घीके खानेले उस समय पाणिनी योर पतज्नलि सरीखे 
मेधावी मनुष्य उत्पन्त होते थे ! सदाचार ओर ब्रह्म चर्य की चमऋ 
से सबके चेहरे लाल रहा करते थे ! झोर ञ्ञाज तो नर-नारियों फ्री 
पहिचान तक पहीं रह गयी है! 

छ्ठी वोली-दहै क्यों नहीं । जिसे ऊँची एड़ी का जूता पद्दिने 
देखो उसे नारी ओर जिते नीची एड़ी का पहिने देखो उसे सर 
मान लो । 

सोंटा बोला-ाँ देवी ! ठीक कहती दो ! नहीं में तो एक 
दम भ्रममें दी पड़ गया था ? खेर उस समय की स्त्रियों को बात 
सुनो! वे विदुपी होती थीं। पर जहाँ तक मुझे; याद है कि उन 
लोगों ने कभी आपनी कोई सोसायटी स्थापित नहीं की झोर न॑ 
तो उन्होंने कभो कोई प्रध्ताव ही पास किये ! 

छट्ठी ने बीच सें ही चाठ काट कर कद्दा--तो बुडुझ, इसमें 
तुम्हें साराज होने की क्या जरूरत है। अभो उसदिन दिल्ली फे 
भदिद्लासम्मेज्ञन में कीमती उमानेदरू ने स्त्रियों फे लिए काम-कज्ा 


् 


तायिका करवट हल रदी है ! कह भौरें को, कहीं फ्वूतर ऐ्रो, 
कही बाद को, की जा इन को काल्वनिक अयवा सत्य दूत दवा 
कर मेभ रही है ! विख को आय में जज्ञी जञा रही है। ओर अप! 
धग्र धर ढैठे टेक्निफोन से बात्र कर ली। देगरका धार मेज दिया! 
यद्द सब नहीं तो रेज्ञयाड़ी पर सदकर स्वयं पत्िदेव के निम्2 जा 
पहुँची ।! 


/डंड़, क्‍या नाम लिया तुमने | जरा ४००० वर्ष पटिले की 


थी! ओर पेड तो अशथा बिदद से ही घुट्ट दोत है। मरे मानता हूँ 
कि विज्ञान के रेडियो आदि यन्त्रों ने चमत्कार वैद्य कर दिया है ! 
4००० बर्ष बाद ऐसी साइडिलें बनेंगी जिनपर रेडियो! 

फोन भी क्षगे रहेंगे भोर स्त्रियों उनपर देदकर इवाखोरों के लिए 
जाया फरेंगी। पति लोग घरों में बैठकर रफ्तोई पह्रर्वेंगे और 


है 
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साथद्दी चोतल्न के अन्दर पड़े हुए बच्चों को पालेंगे भो, ऋप्प्स , 
उस समय बच्चे इतने छोटे हंगे कि वे बोतल में पाले जा सगे । 
श्रीमती जी बाजार में से द्वी पूछेंगी---/डियर खाना तथार है ९” 
उत्तर में पतिदेव करेंगे--हाँ ! श्रीमतीजी आज्ञा हो तो परोसू १ 
“तो घुरा क्या है १” छड़ी बोली” समय परिवर्तनशील है। 
४००० वर्षो' से पुरुष जाति स्वाधीनता के मजे लेती चत्नी आरही 


है! ओरतें धुएँ में अपने नेत्र फोे ओर पुरुष सिनेमा और क्लवों... 


में मजे लूटे | अब पुरुष जाति के पापों का घड़ा भर गया है? 


अब नारियाँ अपना अधिकार वापस लेंगी । ४००१ वर्षजी-सी को - : 
सभ्यता अगर यों ही क्षीण पड़ रही है, (००१ ए. डी. में वह ठीक - 


उल्टी हो जायगी ओर इन दोनों समय की सभ्यता में उतना ही 


अन्तर हो जायगा मितना कि इशिडिया ओर इंगलेए्ड, जगत्‌ शुद्ू ... 


शंफराचाय आर फिस्दर जिनना तथा चीन ओर जापान में है!” 


मेरी नींद खुल गयी ! में उठ बैठा । 





मेरा घर ही म्रदार्शिना हैं. 


सा बहिन में सत्ाद दो रदी थी--“उनसे कहो आम 

प्रदर्शिनी दिखा लावें /” दिनभर के पड़यन्च के बाद 

मेरे छोटे साले सादब श्री गोरांग मोइन सम्ध्या के पाँच बचे मेरे 

“रींडिंग रूम'में जज्ञपान की तरवरी लेकर दाखित् दुए और वश्वरी 

रखते हुएयोले-+जी जा जी, चलियेगा नहीं आज प्रदृधिनी देसने ! 
कहिये तो भिया को मी चलने के द्विए राजी करूँ ॥7/ 
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यह खून रही । "जिया को चलने के लिए राजी कहं।! 
मानो जिया विचारी जाना ही नहीं चाहती हैं और उन्हें चलने के 


लिए राजी करना पड़ेगा । यह वे मेरे ऊपर एहसान करेंगी जो. 


चज्ञी चलेंगी । 


यद्यपि मुझे सभेरे से ही इस पड़्यन्त्र का पता था, फिर भी 
मेंने अ्नन्नान सा वन कर कह्ा--गोर देखते तो हो, मुझे इस समय 
जए भी अवकाश नहीं है ! में अपने उपस्यासका सातवाँ परिच्छेद 
समाप्त कने में लगा हु हूँ। यदि इस समय चलूगा तो फिर 


इस अच्छे ढंगसे यह परिच्छेद लिख न सकूँगा। तुम जाकर अपनी 
दीदी फो राजी कर लो। जाना चाहें लिया जाओ। में तो चल 


4 
न सकूंगा। 


गोरांग कुछ दतप्रभ होकर वोला--तो जब आप ही न जायेंगे .. 
ध्ज्ड 


तो से ज्ञाकर क्‍या करूँगा। ओर दीदी ही क्‍यों चलने लगीं । 


उपन्यास फिर लिख लीजियेगा। प्रदर्शनी में जाने से आपका ::, 


उत्ताह दूना हो जायगा! 


यद्यपि गोर ने इसे दूसरे भाव से कह्दा था, पर मेंने उसकी, ३ 


चुटकी लेते हुए कद्दा--इसमें क्‍या सन्‍्देद ! उत्साद तो बढ़ता ही है, 


तभी तो कालेजों फे छात्र वहाँ गिद्ध की तरह मेड़राते रहते हैं.। - कं 
०] ४5. _< टी थ् ईद कर 5 ते हु 
पर भई, में ऐसी इन्स्पिरेशन का आदी नहीं हूँ। फिर में वो रोज 


ही उस प्रदर्शनी से अच्छी प्रदर्शनोघरमें हो देखा फरना हैं ।! 


हु 





छड़ी अनाम्र घोदा 

मोह वा झाश्यय भरा, प्रशनसूचक मुखमपन्‍्छ ,देख कर मैंने[ 
पुनः कइना शुरू किया+« | 

“देखो गौर, मेरी प्रदर्शनीं क्रिवती अच्छी है। यहाँ ड्ठित 
बाव की करी है ! ॥ 

दिनभर में पनद्रद बार पन्‍्द्रद दर फी साड़ियाँ बदल फर जऱ 
तुम्दारी दीदी मेरे पास से द्ोकर निशुलदी हैं; तो मालूप दवा है 
कि बनारसी ओर अइमदायादी दूकानों के 'स्टान्ना समे हुए हैं। 
मुम्दारी दीदी जिस समय मेरे फररे में आजादी हैँ हो मालूम होगा 
है कि एक साथ ही विजज्ञी फे दस दनार हां जत्त उठे हैं। कि 
अग्र ये मेरे किसी परिद्वास पर नाश द्वोडर भागने लगती हैंतों 
जात द्वोवा है क्लि तिरंगा मपश फदग रद है। लड़के जग मिठाई 
देने पर भो किंग रोडर पइना छोड़ कर आपस में लड़ते हुए शोर 
गुज्ञ करने कगते हैं तो यदी मालूप द्वोता है कि मुशायरा द्वो रदा ९ 
लल्खू बाबू जब सर्जन की मिठाई छीन लैते हैं, ओर घह घीरे धीरे 
किर जोर से रोने क्षगवा है तो यद्दी मालूम द्वोवा है कि बंगाली 
संगीत-समिति अब संगीत का प्रदर्श कर रही है) फिर मिप्त 
समय तुम्दारी दीदी आकर वच्चों को चराख पटाक्ष पीदना शुरू 
कर देवी हैं, रध समय साफ माप द्वोता है. कि आतशवानो शुरू 
दो गयी है | उसके बाद जब तुम्दारी दीदी आकर बच्चों के सारे 
डोषों के मिए सुझे; भिम्मेदार बतज्ादी हुई, अमर कोष के चुने हुए 
शब्दों से मेरा सम्बोवन करने क्षय ज्यदी दें, वो में हतबुद्धि ओर 


श्० 


छड़ी चनाम सोदा 


स्वष्ध होकण यही समझाने लगता हैँ कि 'इस समय कवि--सम्मेलन 
होरद्ा है और मेरे सामने कोई छायवादी कविता पढ़ी जारही है। 
इसी बीच जब दरकारी लेकर डुअरा की माई घर लोटती है, 
आर फिनहा बैगन देने के कारण, जिसे बाजार में पहिचानने की 
बुद्धि उसने खर्च न की थी, झुँजडे के सात आगे जोर सात पीछे 
की पीढ़ियों का भाद्ध करने छगती है, तो में बिना बतलाए ही 
समभा जाता हैं कि किसी समाजवादी नेता का भाषण हो रहा है 
ओर जी च्ली्ण साम्राज्यचाद का महल अब ढदा चाहता है । 


रातमें जब बुड़ढा फेकू खोंय खोंच २ करके खाँसने लगता-है तो 
में समझ जाता हूँ कि लाउड स्पीकर ठीक तरहसे काम कर रहा है । 
कुत्ते की मो भों मुझे होटल के चैर्ड बाजे से कम सुखद नहीं प्रतीत 
होती है। रात दुस बज जाने परभी जब शीमती जी मेरे कमरे के 
अन्दर नहीं तशरीफ लातीं तो में सोचने लगता हूँ कि क्‍या मेरा 
फमरा कृषि विभाग तो नहीं है । ओऔर-- 

“अच्छा अच्छा ! तुम्हें न जाना हो तो न जाओ! लड़कों 
फे सामने यह क्या उत्त जलूल चक रहे दो १ यह क्‍या हुस्गी पोट 
रहे हो  फिसी प्रदर्शिनी में यह काम, डुग्गी पीटने और नोटिस 

' बॉटनेका पर चुफे हो क्या ९--कहती हुई श्रीमती जी फररे में एिज्ष 
पट्टी [! 


५२ 
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में घबड़ा गया । चाह कि इनके मुखचन्द्र की ओर नेत्र 
चोरों क्रो प्रेरित करे, पर यद जानऋर हि ये इस समय वेश 
नाराज हूं, कुर्पी से उठइुर स्वागत फरने के बजाय, मारे दड़ददी 
के में टेबुल के नीचे घुछ गया। जब द्ोश हुश्ा, और बाद 
निकन्ना तो देखता हूँ कि भाई बहिन दोनों वेवद्मासा दस रहे हैं। 


कावि सम्मेलन। 


ऑल->+-+->-++++++--न्‍्ू 





यहि मुझसे फोई पूछे तो यही कहूँगा कि इस समय 

संसार में जितमे रोग फेले हुए हैं, उत्त सब में 'कवि- 

सम्मेलन” नामक रोग सभसे बड़ा है । जहाँ देखिये तहाँ कविस- 
स्मेलन ओर जब देखिये तब्र फविसम्मेलन । ओर रोग तो स्थान 
ओर समय फे पायन्द हैं, पर यह कविसम्मेलन नामक रोग शो है - 
सो फिसी की परवाह नहीं करता ! । 


१३ 
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चाहे नागरी प्रचारिणों समा का बाविक्रोत्सद हो या दरिस्ति 
संप्र का चुनाव, चाहे मिनिस्टर साइब का आगमन हो या प्रेशर 
साहब की विदाई, चादे शिक्षा सप्ताइ का समातेद होयासोन- 
घर की पशचु-प्रदर्शनी, चाहे पसिडव मुल्ई राम का गोना द्वो गा 
मुंशी घुस लाल की बरसी, कविश्वम्मेलन दर अवसर पर एक ही 
रंग ढंग से पहुँच जाता है 

'डविसम्मेजन को न तो गरीब का ज्यात्र रहता है न झमीर 
का, रसे न तो महल का विचार है न कोपड़ी का, जब्र चालि 
और जहाँ चाहिए, इसे १र लीजिये । और सत्र कार्यो" मे दिन 
बार, मुदृर्त आदि का भी विचार द्वोग़् है, पर फविश्वम्मेतन 
इन सबसे परे है। 

कवि सम्मेनन में सपस्यानूर्ति एक अ्रवात अंग होगी है 
समस्याओं की पूतियाँ भो एक से पदक अजीब सुनने में 
आती हैं । मुझे एक बार ठाडुर चुनमुन सिंद की नतिती के मुफ्त 
में पक फविस्मेजन में सम्मिलित होने का अवस्तर म्लिया 
पदों की समस्याओं में एक समस्या थी थये?। वर काशी के 
मिद्ध कवि शुलाछीयम भी थआाये थे। बुला रात जीने 
गये” समस्या की जो पूर्ति की थी बह यह है--- 

नदड मोतीचूर थे झगये पे पावमर, , « 
सुखद सुमन्ध में थे नाम्तह्तिद्र छा गये। 


श्ष्ट 


छड़ी बनाम सोटा 


सोचा इन्हें खाऊँगा नहाफे, या अभी में खा» 
मुख बीच पानी के प्रवाह उमड़ा गये !! 
इतने में जाँचने सुकदमा पड़ोस ही में, 
मेरे मित्र साधोतिह्‌ थानेदार आ गये ! 
मेरे अंश में न पड़ा लदुडुओं का खाता क्योंकि, 
दानेदार लड॒ड सभी थानेदार खा गये !! 
एक समस्या थी 'बोड़ा है! । 
यंडित बुलाकी राम ने उसकी पूर्दियाँ इसप्रकार की धीं-- 
भाई, जो गदाई है खुदाई है कभी न वह, 
होते हुए दाँत के भी बह दुंतजोड़ा है ! 
नाक होते हुए भी परम चकुठा है बहू, 
पाँव रहते भी व्‌ लेँगड़ा निगोड़ा है! 
रेस रेशे में हैं बदमाशी उस आदुनी के, 
जैसे तरकारियाों में रेशेदार घोड़ा है ! 
सधा वधा साधु बनने फो वह चना करे, 
सुकषि बाकी वइ गधा है न धोड़ा है। 
इसी प्रकार एक सम्सेज्ञन में एक समस्या घी--'दहोतवी! । इस्ही 
पूत्ति परिडत चुलाकी राम ने इसप्रफार की थी-- 
में सजा दुनियाँ में करवा फोन काम, 
साथ में मेरे नहीं जो छुम होती ! 


बे 
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नारियों घर से निकन्नवी ठव नदी, 

एक एक उनके क्षग्ी जो डुम द्वोवी ! 
'कड्सम्मेज्नन का दृश्य बड़ा विचित्र द्वोढ़ है! कहीं करेंट 
बान्ने कब, की सुग्रिदव मुच्छ मदाकवि, कही पान से भरे ऊँ 


मदिनादरांक,-ये सब देश्य सिनेमा जगत्‌ के छायाबित्र से श्री 
द्वोते हैं । 

भगवान्‌ करें भारत में वद सपय शीघ्र शावे जब घर घर कि 
सम्मेननन हों, शोर प्रत्येक वान्क कद दो, कारण बिना कि 
सम्मेज्ञन हुए मारक का असन्नी मजा नदीं भागा । 


#&५ &#% ( 
का 





हरे कविजी मिर्जापुर में रहते रहते ऊच गये थे। सोचा, 

ग्रेग दिलचहलाव ओर जनवायु-परिवर्तत के लिए 

स्ज्ञाइत तक फो दोड़ लगाते हैं, यपि न मालूम भारतवप में 
कोन सी कमी है, क्‍या यहाँ अच्छे नदी पदाड़ ओर गाँ। नहीं अबबा 
यहाँ अच्छे डाक्टर वेश हकीम नहीं, फिर भी लोग चिल्‍्लाइत जाते... 
हैं। तब भें भी क्यों न कहीं घूम किर आऊे 


२ १४ 
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कबिजो थे वो कि पर, तइसोलदार सादवके इश्शासमें पेशछर, 
का काम करते थे । संयोगवश ददसीजदार सादव को बदली गोरख- 
पुर के क्लिप द्ोगयो। किमी ने भी ध्रार्यसापूर्षक गोरखपुर चने 
का उपाय फर लिया। 

लोगों ने फशा--गोरसपुर मात्चात्‌ सुर है | पतराज द्षिगजव 
की तराईमें वसा द्वोने फे फरण बडा द्वी पत्रित्र ओर रमशीक स्थाठ 
है। स्थान ३ पर हरे भरे बृर्चों को थंक्ति लइराती रदती है! भाप 
कब द्वो | आपरे लिये तो वश करियाके प्राकृतिक शोर अग्रक्वतिक 
मसाले सभी हुछ उपच्तब्ध दो सगे | 

कविशी सेवीच में ही टॉक कर पृछा--थपरक्ृतिक मसत्ा 
क्या ह बाबू टुस्पेटनदास ने कझय->भरे महज घनियों, दींग, मेवी 
मिर्चा, ओर बया ! आप गरम मसाने तरकाती में नहीं छोड़ते क्‍या! 

शास्त्री जी ने रोफा--]ठीं नहीं, अ्रप्राक्ृतिक मप्ताने से मेए 
रद तात्पर्य नथा! नाना प्रझार के जीव जल्तु मी आपडो वहँ 
मित्नेंगे, जो एक प्रझारसे प्राऊविक होते हुए भी अप्राक्षविक दी हैं। 

बा० हरपेटनदास ने नाराज द्वोवें हुए कझा -मइराज शास्त्री जी। 
फिर आदी बताइये कि वे कोन से जीव जस्तु हैं शो प्राकृतिक दोते 
हुएमी अपाकृतिक हैं है 

शास्त्रीजी बोले-बादू जी, वे हैं मच्छर ओर निरव्छर, रेवा 
ओर नेठा, दाई ओर दृश्बाई,- लकड़ी ओर मकड़ी, सरबूजा ओर 
मद्मूझा, ताड़ी ओर मारवादी, धनिया ओर बनिया-- 


श्द 


छड़ी बनाम सोटा कट 
; ह न ध के हे | बढ 
ैस दस शास्त्री जी-”--बाबू हुस्पेटनदास तड़प. हुए बोले ' 


हे के झट, बेलगाम के घोड़े, बिता पलक पी साइकिल 
पदक लोटा, वे चिमनी की लैम्प, और ये घोवी : के गये को सर 
पे हिसाब चले जारहे हैं। आज अधिक भाँग पी ल्लीहै कप ९ कु 
ध कप शास्त्री ज्ञी बोले--भोँग, भइया भोंग कहा पायें ज्ञो पियें। . 
' कोगरेस गव॒नमेणठ के मारे सांग चचने भी पावेगी ! हाँ अलइंल 
गोरखपुर में जा कवि जी जा रहे हैं वहाँ भोग सस्‍्दी है, कारण 
वहाँ की पृथ्वों ही आँग-प्रसबिनी है। किसीने गोरखपुर रू सु 
हो लिखा था--' कूप ही में इहाँ भाँग परी है” ! का 
फविज्ञी हैं बढ़े दी मस्त आदमी । जय उन्होंने सुना हि 
गोरखपुर में भाँग सस्ती मित्नती है तो थे परम प्रस॒त्न हुए ! बोले-- 
मालूम होता है पव॑तराज़ हिमालय ने शंकर जी की पहुनई से 
कोई त्रुटि न होने देने के विचार से ही गोरखपुर फी तराई में भा 
की खेती कराई है | सो भइया बड्ढा नीक बाटे । भज्ञा प्रसाद रूपें 
विज्या की प्राप्ति तो होत रहिये । ४ 
फवि जी से बढ़ कर भाँग के प्रेमी जीव हैं उनके फक्‍्का। थे 
वो इस समाचार से उछल ही पड़े। बोले--बचऊ, बड़ भीफ 
फोन्दों ! गोरखपुर बदली कराइ लीन्शो । हमहूँ चलने। लिझाय 
घलिहो न! न 
बेचारे कविज्ञी योर उनके फक्‍का को क्या मालूम कि गोरश- 
पुर फैशा शहर है। नहीं तो शायद वे लोग इतना अधिक न उछ-. 


श्र 


छड़ी बनाम सोटा - 


तते । उन्हें क्या पता कि गोरखपुर इस भारतवर्ष के अन्दर दोतो 
छू छू या भोरफ्फरों से कम सुन्दर स्थान नहीं है। 

घर जञत्र फफका ने यद सुना हि इस यार सिफे फवरिशी ही 
अफ्रेले २ जा रहे हैं, परिवार अभी . मिजापुर में ही रहेगा, के वे 
ठक से रह गये ! +< 

फविजी फे साथ उन्हें खाने पीते का पढ़ा छुपास रहा ऋरता 
था । थे रोज दो पैसे ्ो पत्ती छान जाते थे। उफ्तके बाद मोभन 
के साथ इनके क्लिप दूधका प्रथन्‍्ध उतना ही जहरी था सिततांड़ि 
झंग्रेजों फे साथ कुरो का रहना यथा कांप सत्मेस्पर दोने फे किए 
अवक्‍न्नी चन्दा देना! मिस तरद कांप्रस का मेम्पर द्वोने के तिए 
ओर किसी योग्यता यो जरूरत, सिवा इसे चबस्नी के नही दोती, 
बक्षी प्रकार कक के मोशन में तरकारी, घटनी, मूज़ी ओट नीयूं 
बगेरद ढतने आवश्यक नहीं मितना कि दूध है। पूरी कटोरी का 
पावभर दूध गले के नीचे उतार कर वे कड़ादी को ओर कसी 
प्रकार सतृष्ण नेत्रों से देखते हैँ मिसप्रकार शिलक्ती पिभड़े में 
बन्द चूढ़े पर, या रेलग्रे कमंचारी डिसी डेबढ़ें दर्ज में अकेली बैठी 
हुई सुन्द्री युवती फो, था मोची, रास्ते में आते जाते हुए लोगों 
के फटे झूठे को | 

पावमर दूध पीकर ककका फहते--ब्रचऊ ! इतने दूध से का 
होत है। इतने में ठो कयठ सींच्यों ज्ञात है । तोदरी उमर का शत 
इम रहे तो सबा दो सेर दूध एक साँस में पीकर तत्र ज्लोढा घएती 


० 
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पर रक्खत रहे !”' मतलव यह कि-विना दसरी फेटोरी -का दूध .... 
समाप्त किये.ककक्‍्का उसी प्रकार पीढ़े. पर से उठने का नाम नहीं. 
लेते थे जैसे बिना चवन्‍नी इनाम पाये. कलेक्टर साहब .का खान- 
सामा, या बिना अपना नेग लिये हुए नाइन | कक 

तनिक कल्पना तो कॉजिंगु). आपका तिलक चढ़ गया है 
परसों आपको शादी हवोनेवाली है। फल्ल बारात लेकर आप जाने : 
वाले हैँ । अकस्मात्‌ तार अपरता है--कूर्याँ के चचा का देदवास्त 
दी गया । शादी अगले साल होगी” ! बताइये. आपके चिंत्त की: 
दशा ऐसी अब्रस्था में किस प्रकार की दोगी-। अथवा किप्ती,जेकरो मे 
के लिए आपने आवेदन पत्र भेजा है । फमेटी फे. सब मेस्बसे भें 
आपके लिए बचन दिया है। आपको विश्वास. है कि नियुक्ति पत्र 
फल आपको मिल्न जायगा। इतने में ज्याप अखबारों में क्या पढे 
दे कि वह पद ही तोड़ दिया गया ! अब आप का हृदय कुड़बुड़ा 
हट का अनुभव करेगा या नहीं । का हक 

तथ भत्ता कक्‍क्रा को यह जानकर आश्चर्य और हुधख़ क्यों 
नदोकफिवे इस यात्रा में गोरखपुर नहीं जाने पा्वेंगे अवोत 
इसवाः पता नहीं कि कब तक के लिए उस्तहें मिर्जापुर में ही पे 
रहना पड़े । फिर फविजी फे गोरखपुर रहने फे समय उनके खोने 
पान की ठोक २ व्यवस्था कोन फरेगा ? दो चोर दिन के हि 
भी जब नन्‍्हकू बाहर चले जाते हैं तो फक्काफों किसी फम्मीका ओह, 
भव होने लगता है। दूध उन्हें मिजता- है इतना ही अवशक + 


 रर 
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उसके स्थाद में उन्‍्दें किसी प्रफार छा भेद मालूम पड़ता है । ह: 
काही में उन्‍हें मिर्च अधिक ओर घी मसाले कम दिखायी पड 
६, जिसके रण थे त्रकारी दुवारा नहीं माँगते । पत्ता नहीं धषऊ 
की अनुपस्थिति में ही, अपना स्वभाव बदल देगी है 
था उसकी बनानेवाली | सेर। 2 

फबिजी-गोरखपुर घन्ने गये ! ब्दों जाने के साथ दी तदसील- 
द्वार साइव के रसोइयाँदार मदराज को जुड़ी ने ऐसा दबाया 
क्रि उन्‍्दे खाद पकड़नी पड़ी । दूसरा रसोइया कह्दा' प्रिलते। बह 
मंदराज बनाता था ओर काबेजी भी उसी रसोई में भोभन ढखे 
थे। दूसरा सुपावन म्राह्मण इतनी शोज्ता में फट्दों मिले। फत्रकः 
कविमी को दी रसोई बनाने का काम स्वीकार करना पडा ! 


तहसीज्ञदार साइब थे हो बंगाली पर थे निरामिशभोजी | 
मद्ठली छोड़े उन्हें सालों दो गये थे। पर भाव ये खूब याते थे। 
कृबिजी को रोटी पनाने नहीं चाती यी। दे क्षवत्न दाज्न भाव 
और वरकारी दी बना पाते थे। ड्रिन्तु भोजन छा अधिक भाग 
पंगाली मद्ोदय स्वाद कर णाते थे! एक दिन तो माँ माँग कर 
वे समो भोजन चट कर गये ! 
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दूसरे फोने पर चुपके चुपके जा पहुँचे ओर वहीं से फविता में ही 


बन्दुर से इस प्रकार कहना प्रारम्थ किया । 


सेरे बन्दर ! मेरे बन्दर ! 
क्‍यों बैठे हो छत के ऊपर ! 

आ जाओ तुम नीचे भूपर ! 
घर के अन्दर, भेरे बन्दर !! 

मेरे बन्दर तुम छूद पड़ो; 
इस दाल भात की धाली पर ! 

मेरे बन्दर तुम बरस पड़ो, 
इस बेबफफ बंगाली पर ! 

भेरे बल्दर तुम टूट पड़े ! 
इस सणटे की तरकारी पर! 

मेरे चन्द्र तुम उछल पड़ी ! 
इस मजदूरनी सोमारी पर !! 

जागो बन्द्र, मत करो देर 
यह हृड़प सभी जाझयो बणडा ! 

भागो बन्द्र, घुदवा टेसुआ, 
अब ज्याता है लेकर डण्डा ! 


पवा नहीं बचर ने कवि जी फी कविता फो समझता या नहीं, 


न्ड्रे 
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पर यह जहर दै कि इसने बंगाली आायू पर हमज्ा कर ही दि 
थोर दो मुद्दी मात बठा ले गया | 

राव होने पर कब्र जी को मच्छर बहुत सतत घे। इुर्मियों 
में सटमश् पड़ गये थे। जिप्त सड़क पर निकन्न जाते थे उर 
फोसों तक कंतवार दी कतार इृष्टिगोचर दोगा था । दो तोन 
बार मलेरिया के इससे का भी सामना झरना पढड़ा। सुना गाँवों 
में प्लेग भा गया है ! चैचारे की घबड्वाइट की सोमा नथी ! 

कड़ा ने दस दिन तो किमी वरद प्रिया" से मरी तरकारी 
शोर विश्युद्ध पानी माक दूध पर काटे, पर श्र उनसे नरह्ा 
गया कह्नवः मुदल्ने के फ्रेंकई कोद्ठार से ५) रु० बधार लेइर भाप 
गोरखपुर के लिये खाना दो दी तो गये ! 

फबिज्नी गोरसपुर के गजबाय ओर बड्ें की रइनसइन से 
ऊपर कर छुट्टी के लिए दसूवाल्वि जिसने जाद्वी रहे थे हि शेड 
ग्यारदवें दिन उनके कक्‍्फा उनके सामने सदरीर उपस्यित द्वी गये! 
धक्का को देखकर हमारे चरिवनायद्र इवने जोर से डे की 
घोकी पर से गरिख्ते पिरते बचे ! बारे उत्का उम्के पैर छुए भर 
दिख्ज़ा कर दँसते इए पूद्धा-अक्‍्का बढ़ी जल्दी कीन्दो ? कहें 
अब्पे चले आयो !” 


फ्क्क्रा बोज्े--बचऊ नन्‍्दकू, पृद्दो मित्र] तुम्दरे विन ठवि- 
यतै सुरी ना जाधव रदी। एट्दी मारे इम भागि झाये! 


र्छ 
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“पीक फीस्शो फक्‍का ! पर घ्यभो नहीं आये चाहत रहा।” कारन 
एम खुदे इप्दोँ ते भागत फी फिकिर मा हैँ । 

"कहें फाहें बचऊ! फवन विपत परी ! फोनो तकलीफ होथे 
फा 7! कक्‍का ले घबड़ा कर फ [--' सोरखपुर सच्छा सहर 
मनेखें जनात।” फा बचऊ फैसन पायो है सहर के ।” 

कविबर घचऊ ने फहा-- 

व फिर सुत्ति ही लेहु-- 
सन भत भन का निनाद छत छान जहों, 
घन फी घटा से भी घनविली सघन है। 
फार फतवार फी घहार सड़फों पे दिष्य, 
घेशुमार बाजों फा पझ्जीय अब्जुमन है। 
दस रुपयों का पाह बेचते दुप्परस्नी पर, 
ऐसे मोरझभाव फा मदन मुक्त ऐहै। 
छुन्दापन मच्छरों का, सफ्का यह सफ्खियों का, 
कफ्फा यह यु० पी० का प्यनोखा प्यगउमन है। 


जीजा-ज*: 7 
जविन 


समय था। क्षे सज चुके थे। स्थानीय गाए 
अचारियी स्म्राछ्य होल ओशझों सखाश्चच मरा हुआ या। 
सभी की चॉलें च्युच्या से 'दर फाटक की झोर क्यो हुई थी। 


मिस्िर का सापश ई भोर भोड़ न हो । सो भी रतका आज का 

भापण एक मदत्वपू्ण दिवय पर दाने वाज्ा था। ह्होंने ब्गे 
अ्रवत्न से अद्वाकदि कीजा के बाई में अजुसन्चान डिया है। उनकी 
ऋविताणों को शक खिठ अति भी परस “मिसिर पा यये हैं। 


दर 
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आज वे बतलावेंगे कि महाकवि जीजा फा हिन्दी-फविता-क्षेत्र में 
क्या स्थान है ! 

साढ़े पाँच धहोगये पर परसू मिसिर न आये ९ पाँव ही बजे से 
उनफा भाषण प्रारम्भ होने वाला था। ६ चजते चजते परसू मिसिर 
अपने अड्यिल धोड़े से संयुक्त सड़ियल इक्के पर विराजमान 
सभा-भवन के फाटक पर पहुँच ही गये । हे 

भूमिका की कार्य्यवाही हो जाने के 'अनस्तर पं० परसू मिसिर 
ध्यपना भाषण देने को उठ खड़े हुए। अब तक जो महान फोलाइल 
ल्लोगों के घारम्वार प्राथंना करने पर भी शाल्त नहीं हो रहा था, 
वह परसू मिसिरए फे खड़े होते ही एकदम शान्‍्त होगया। कोई 
जमुद्दाई लेता तो उसफो आवाज सुनाई पड़ जाती । 

परसू मिसिर ने फह्दा--सज्जनो, आप लोग विलम्ब से आने 
के फारणा मेरे ऊपर मन में वे तरद नाराज हो रहे होंगे। में इसे 
भलीमाँति समझ रहा हूँ, चाहे इसे श्याप साफ २ कटे या न फहें । 
क्यों है न यही वात ?* झज्ञी आपकी आओँझे ही बतला रही हैं कि 
आप मेरे ऊपर मन ही मन छुड्ठुड़ा रहे हैं । पर करूँ क्या, लाचारी 
थी। एफ सज्जन मिलने चले आये थे। उठने फा नाम द्वीस 
ले रहे थे। गाँव फे दो आदमी धे। खेर गाँव दो या शदर सभो 
' गद्‌ कुछ ऐसे मद्दापुरुष होते हैं जो लोक व्यवहार फो ज्ञानफर , 
भी; तदूनुसार आचरण नहीं करते । ऐसे ही मदायुभावों को लदय 
फरके महाकवि जीजा ने यह चुणडलिया कट्दी है। 


हज 
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(इना यदि ऐसे मिल्ले मिनते दोय छम्मेस। 
याठो उन्हें निकारि दे या घुदद छोड़े देस। 
"7 चुद थोड़े देस, क्योकि ये भवि दुस देगी 
देर देवे सखयढ्, टरे छा नाम मतेहे। 
कवि शीआ, धुम देसन की संगत में रहुना। 
पकरि निकारों छान परे ते देसे पहुना ४ . 


मद्वाकबि जीजा ने क्रिस सम्पत्‌ को अपने भन्म प्रदण द्वाग 

पत्ित्र क्रिया, इसका यद्यपि कोह दछ अमाण नहीं मित्र सभा | 

तथापि यद समझता अर्संपव न होगा डि ये विक्रम की (६३ 

शत्राइड्ठी के उत्तर यानी (5१० भर १६०० के बीच में बल 

हए थे। अद्दाकक भीमा सन्‌ १६०७ में विद्ययान थे, इस भी 
है हि 


भीजा बड़े ही रप्तिक थे। उन्होंने थोड़ी बहुत अंप्रेज्नो भो पढ़ी 
थी। संस्कृत का भी इन्हें अच्छा सन था। उर्दू और फास्सी 
में भी दखन रखते थे । डोलब्ोज् से लम्पे थे। छिर से दो अंगुज 
ऊँची गोजी बॉध कर चन्ञा करते 4। झुँद में पान भर रइवा या। 

#वियर जीजा ने दो बनारसी पोली में भी कविताद लिखी हैं। 
ये पक बार परदेश गये । प्ढों इनदें दे एक मद्दीने रह ज्ञाना 


द्ड 


छड़ी वनाम सोटा 


जान देते कितने गड़ाँसा से नजान जो तू। 
मारवाड़ी बासा के समान गन्दी रहती। 
मालूम होता है फि आज ही कल फी तरह उन दिनों भी 
“जाड़ी वासा गन्दे हुआ करते थे। मेरा निज्र का 'अनुभव तो 
चुरा है. कि कुछ पहनते नहीं बनता ! कैसे कोई भलामानस 
एरवाड़ी बासों में भोजन कर लेता होगा । 
जीज्ञा फवि जब विगड़ते थे तो वेतरह बिगड़ते थे। किसी 
) से द्ट होकर वे उसके सात पुश्त तक की खबर लिया फरते 
,भी २ तो उसको जाति भर को वे उसके दोपों फा जिम्सेदार 
 पैठ्ते थे। इनके एक मिन्न फान्यकुडन ब्राम्दणा थे । फकडने 
.बै घ्राम्हण ओर परिइत थे पर कार्य उनके चाणडालों और 
“ उसे थे। फबि जीज्ञा फो कई वार उन्होंने धोखा दिया। 
7 गसघात के अपराध की सजा इन्होंने उसे इस प्रकार दी । 
'तते घमणड भरे, गनते किसी फो नहीं, 
ट्विजमगडली में यह धनते नगीने हैं । 
“जलों में प्रेम से उड़ाते भामछेट अग्रडे, 
.... चाहर पविचत्ता फी ढोंग में प्रदोने हैं 
. दुष्भ दानवों से खूब हैं दवाये गये, 
' बंसन सफेद स्वच्छ, फर्म में मलीने हैं । 
2. ला करिए मेरे जान चाश्याँ चुगुलचोर, 
'" कनोजिया' फमीने हैं। 








गे 


छड़ी बनाम घोर 


उम्र थभी कन्न के भकर हो। 

हम हुमायूँ” के बाप बाबर हैं। 

घुम अभी दो नमझु सन्नेमानी, 

दम अक्‍सीर अरहूं दावर हद 

घुम बिना डुम के एक पिल्न्ने हो, 

हम विज्ञायत के ढॉग खाबर हैं । 

उपयुक्त कविताओं से मद्ाआवि जोजा के मगड़ालू स्वभाव श्र 

भी परिचय ब्रिल्क है। अपर उनसे बिनोद-प्रियगा की भी छुद् 
यानगी देख लीजिए । है 


ना 
फी ही गली में से दोकर वह थाया जाया फरतो थी। छद्दोंने 
गक दिन उसके दिपय में यद कविता ज़िख दी वो दी-+ 


आँखों की मरोड़ों से करोड़ों जन द्वोते द्द्त, 
दया हवालात में बनी तू नदी रहती। 
जाती बम्पुलिस क्या पलिस के बिना ही ऐसे, 
लाखों की हो आस गदी तू फन्‍्दी रठी। 
रूपए के मिल्यारी परे बड़े बड़े भूष होते, 


इस मच्जु माधुरों की यों न मन्दी रहती । 


छट्ठी बनाम सोदा 


जीजा कवि यदि संसार में किसी से दवते थे, . तो दे उनझ 
पत्नी थीं। उनी पत्नी का नाम तो था कुछ दूसरा, , पर वे प्रेस 
से उन्हें “टिरी बहू? कहा फारते थे! दिखीं बहू बास्ठव में थीं भो 
रियर दी ! जरा सी कोई बाठ द्ोती थी दि इनका मुँद् फूप ध्छा 
था ओर वे मायके घत्ने जाने की घमकी देने लगती थीं। श्मफ़्‌ 
कवि जीजा उससे यो प्रार्थना किया फरते थे-- 
*वबाखार झांढ़ें भर, आँखों से बड़के अश्न, 
मेरे इस भोन बीच सग्ति बहाना तुम । 
करना करोड़ों कर्म कर आवठायियों के, 
हैगा शक्र सेनिकों सा भन्ने दी सवाना तुम । 
रूटना मचज्नना, विगड़ना ओर दँसना भी, 
दस भाँति नाहक मन्े ही दिखन्नाना तुम । 
मेरी प्राय प्यारी पर एड्टो तुम दियी यहूँ, 
छोड़कर कभी मुझे मायके न जाना तुम । 


दिन मर बेचों ओर हकीमों के यदाँ चक्कर छगाते, रात में बैठकर 
फ्राव्य रचना करते थे। उस समय दिये बहू की अवस्या पर झरने 
अनेक छन्द लिखे थे। उसमें से दस वारद छन्द मेरे पिताजी को 


श्र 


छड़ी चनाम सोदा 


याद थे। झुस्ते इस समय फेद्ल एफ हत्द याद रह गया है। 
विह्वनोंका सत है कि यही हत्द दित्दी का प्रथम झठुकास्त 
हल्द है, ओर इसी के अलुकरण में तिराला हन्द्‌ सरीखे हस्दे 
को सृष्टि हुईं । 

यो दि बहू ! 

बहुत इप्मा पब, उठो, 

देखो तुम, 

पड़ी हुई हो- 

खाट पर ! 

एक सप्ताह से पूरे, 

खा रहाएँ 

बाज़ार की पूरी 

उतरवा हूँ फरदिया घाट | 

तुम्हें क्या ९ 

तुम तो यों लेदी हुई 

मस्ती ले रही हो जो 

पीती हो अपार रस 

मकरध्दज् खाती हो 

शुद्ध मधु से ! 

आर भेरी 


सुम्पिका समान तोंद 


॥./ 


गिष 


मर 
| 
४ 


छड़ी बनाम सोटा 


पिचक चन्नी दे देख, 

डा उस 

हुआ दो सुरस्दे है कया 

खासी भर्ती उंगी दो 

ड्ठों 

ओ टिरों बह ! ! 

मद्ाझत्रि जीजा ने पत्नी पचासा नामक वहा ही सुन्दर काथ' 
प्रस्थ लिखा था । उसके कुद्ध छरद में भापडों सुनात हूँ।-- 


धयक्ष किये जो कन्न मिले, तोरव वरिविव नद्गाय। 
यीवी-पद चन्दन डिये, मित्रों सकत् फ् घाय॥ 
रे नर मदर अभानमन, धरम्त्र अमित सब्र छोर । 
धीघी सरनागत बनहू, थासों मज्ञो न भोर॥ 
दे बीज मिरि & 
सप्तर सास द्व वीम भिज्लि, निञ्र मुएन्य दद नेक । 
व्ोषी” फल उपजा रही, तिज्र दुभाद दित पु ह 


अच्छी पत्नी फी प्रशंसा में पत्ती पचास के अन्दर कवि 
भीजा ने निम्नल्निसित छन्द्र लिखा है; जो प्रत्येक भूदिणी के किए 
फंठल्‍्य फर रपने लायक है-- | 
साम्त की मसुर ही खुवा के सम सेवा करे; 
फ्रोब का फलेवा करें, अजुराग में रा 


ड्ट 





छड्टी बनाम सोटा 


सनद्‌ समान राखे नतद सनेह सनी, . - ., 
देवर को जेवर सहश माने मदता । 
सुर छुल्य भसुर सदेव माने सतवन्ती, 
पति में ही प्रेम से नियाहै निम्न सत्यता । 
फाट सके संकट के फंटक अनेक वह, 
ऐसी प्राप्त होवे जिसे पतिप्रता। 
साथ ही दुष्ट पत्नी की निन्‍दा में महाकबि जीजा ने यद्‌ छल्द 
भी लिखा है-- 
सास को पचास उठि जूतियाँ लगावें नित, 
सुर तुरन्त सुरपुर है पठाये देत | 
नद सो ननद को बहाये देत, एके वेग, 
तेवर सी देवर को दम ही दचाये देव ! 
सुर समान मान भसुर भगावे भोन, 
रार सो सकल सझुरार सहमाये देत्त । 
बत ही कराके ककसा यों दिनरात द्वाय, 
भरता चिचारे को है भरता बनाये देत ॥ 
कवि जीजा फे एक छन्‍्दका यह अन्तिम चरण पहुत प्रसिद्ध श 
पति एकमान्न रत जिनका पहिश्ता दे, 
पति को करावें व॒त वे ही पत्ियर्ता है। 
शर्थात्‌ जिनके मारे पति ज्ञोग भूले ही रद जाते हैं और इस प्रकार 
सोलहो दुएड एकादशीफा घत (अत) रद जाते हैं, वे पतियर्ता खियों है। 


इ्५ 


छड्ठी बनाम सोटा. 7 


सह्मनों, कवि जीजा के बारे में अभी बहुत कुछ फूना वडी 
है, पर फाशी की फांम स परशिती में जो फविप्तम्मेशन होने वात 
है, रफका में सदकारी सभापति दोने वाह हूँ। “अतः थाम यही 
तक--दुतना फट्द कर परसूमिस्तिर च्ठकर चनज्ञते बने ! 


डे 


मोफेयर गड़बडकर और 
हिन्दी साहित्य 
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चर ; 
छत एजपइर को नागरी प्रचारिणी सभा में आंज बेहद भीड़ 
दिखलायो पड़ रही है । कहाँ तो सदस्य लोग घुलवाने . 
से भी नहीं आते थे, कहाँ आज दो घण्टे पूष से ही आकर 'सीठों” 
फे लिए मार फरते हुए दिखज्ञायी दे रद्दे हैं। बाव यह रैकि ,. 
आज सन्ध्या के है बजे से समाभवन में प्रोफेसर गड़घड़कर का . 
( हिल्दी साहित्योँ के ऊपर भाषण होगा। गद्वड़कर जो अभी - 
अभी तिब्बत और चीनी तुकिल्तान से यात्रा करके छोटे हैं। 
इसलिए ये यह भी वनलावेंगे कि विदेश यात्रा द्वारा फिस प्रकार : 
हिन्दी साहित्य की उस्नति हो सफती है। गोरखपुर वाले चहुत हे... 


रे७ 


छड़ी दगाम सोटा 


दिनों से प्रो गइबइ़कर का नाम सुनते आ रहे थे, ये अच्छी 
तरह झानते हैं. कि मदाराष्ट्र दोते हुए भो गडवढ़कर भी ने दिन्‍्दी 
क्री सेवा का कैसा पवित्र भरत ले रखा दे। फिर देसी दालत में 
यदि यह अपार जन-समुद्र उतके झुझचन्द्र के अवर्ोऊनार्थ उपढ़ 
पढ़े, ठो इसमें श्राश्चर्य हो कया । 

प्रोफेसर गड़बडुकर के समामवन में आने के साथ द्वी भनता 
ने खड़ी होकर “प्रोफेसर गइयइकर जिन्‍्दाबाद” फे नारे लगा कर 
उनका छ्थागत फिया । समापति ऊुशी परेठा लाल बी* ५५ एल 
पक्ष० थी ने उनकी हिन्दी-संवाझों का उल्लेस करते हुए फह्दा कि 
यह गोरखपुर का भाग्य है कि प्राफेसर साइम यदों पघारे हुए हैं। 
अब में प्राफेसर ग्रद्थइऋर से प्रार्थना करता हूँ कि ये कृपया 
अपना व्याख्यान देकर जनता को कृतार्य करें ।” 

प्रोफेसर गद़बइकर ने खाँसते हुए ओर रूमात से नाक और 
खश्म! साफ करते हुए अपना व्याख्यान देना प्रारम्म किया। वे 
वोले--मदिल्ाओो ओर सज्जनो! आज मेरे लिये बढ़े दर्प फो 
बात है कि आप लोगों ने यहाँ पदार कर 'द्विल्दी सादित्याँ के सम्बन्ध 
में इुछ जानने की सदिच्छा प्रकट को दै। मैंने विब्यत थोर 
खीनी तुकिस्तान में आकर 'इन्दीसादित्य' की प्रगति के बारे में 
जो छुछ अतमच प्राप्त किया है उसे आपडो दउल्ाईगा । आपको 
मालुम दमा कि सैंने इन पिछले पन्‍द्रद्द वर्षों में मद्रास; विंलूचिस्तान 
ओर रंगूत में दिन्दी चचार समिति की ओर से दिन्दी का प्रचार 


ड्प 


छड़ी बाम सोटा 


किस हद त्क- किया है। मद्रास, विलूचिस्तान ओर रंगुन में 
हिन्दी 'प्रचार करने के पश्चात्‌ मुझे इस सहिचार ने दबाना शुरू 
किया कि में तिब्बत ओर चीनी तुकिस्तान जाकर बह्ोँ भी हिन्दी 
' का झएडा फहराऊँ। फल्नतः में उन देशों में गया। वहाँ की 
जनता अब चहुत छुछ हिन्दी के बारे में जानने लग गयी है । 
मेरी यात्रा के पूर्व वहाँ वाले हिन्दी के विपय में बड़े भ्रम में पड़े 
हुए थे। उदाहरण के लिए में कुछ बातों का जमापके सम उल्लेख 
फर देना आवश्यक समझता हैँ। प्रोफेसर गड़बड़कर जरा स्थू 
शरीर के थे ओर उन्हें दमा की वीमारो सी थी। इसक्षिये कुछ 
देर होँकने के बाद उन्होंने खाँसते खाँसते फददना प्रारम्भ फ्रिया-- 
महाशयो, बिल्ूचिस्तान ओर चीनी तुकिस्तान की बात तो जाने 
दीजिये, हमारे मद्रास ओर रंगूम में हो दिल्दी के प्रति बड़ा 
भमात्मक ज्ञान फैला हुआ है। यद्यपि हिन्द्रीसादित्य सम्मेज्ञन 
अव तक, अपने जन्म समय से लेकर आज तक, मद्ठास में प्रचार 
फाय्ये द्वी फरता रहा है, परन्तु वहाँ वालों फी दशा 'अभी छुचरो 
नहीं है। यदि आप में से दो चार नवयुवक वर्दों जाकर कुछ उयोग 
फरे तो सम्भव है कि वहाँ को दशा में फुछ सुधार दो सफे । 
हाँ, तो में क्‍या कई रहा था ह 
हाँ, मद्रास में में एक यार एक सार्वजनिक सभा में दिल्दी. 


भापा फी घ्यापकता के सम्बन्ध में भाषण फर रहा था। बीच 


बीच में जनता में से दो एक ब्यक्ति उच्फर झुछ प्रश्व मा फर वठग् 
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फ्रीजिए साइव बस, उनका नाम मत लीजिए । उन्‍हें यहाँ सन 
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नहीं आनता । मद्रास में प्रत्येक हिन्द्ठी प्रेम उनकी को से 
परिचित है। वी शुक्त भी न जिन्दोंने भोग पीकर एक ही रा 


इसी अकार में एक दार अक्तिमागीं कब्रियों का बयान कर 
रद था। जनता में से डिसी से शिद्वा--मदाशय आपके लेसडों में 


डक लोग सूवप्रेत भी मानते है। वे क्या श्रेत्मागी शाखा के कद 


चन्द्र सर्रीखे विद्वान थोक हद 
भाश्यो, ये सब देसी बातें ईं कि जिनका उत्तर द्वो ही नहीं 


कर 
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विषय में दो स्थलों पर दो तरद्द की बातें लिखो हुई हैं। कद्दीं लिखा 
, है--ये मद्राशय पटना निवासी ओयुत का के सुन घे। ये बड़े 
छच्छे प्रभभाषा-मर्मल ओर कवि थे। सम्बत्‌ १८३५ में गंगावट 
पर इनका झवसान हो गया। इनके लिखे “कवित्त--कल्पहु्मा 
ओर 'सवैया--शतक' अच्छे प्र्थ हैं! फिर इन्दों लेखक के बारे. 
में दूसरे भाग में, दूसरे स्थान पर यों लिखा है--''ये मद्दाशय 
श्रीयुत 'क' फे लड़के हैं। आज कज् वी. ए- में पढ़ रहे हैं. । खड़ी 
चोली में इनकी कविताएं अच्छो होती है जो माधुरी में छपती हे 
ये बड़े होनद्वार मालूम द्वोते हैं । 

खत प्यापदी बताएये कि ऐसो हालत में बम कैसे न फले ! 
मद्रास में एक बार हिन्दी प्रचार समिति' की ओर से “ब्युत्पत्ना! 
परोक्ता हो रहो थी। मोडिक परीक्षा का परीक्षक में ही था। 
मुझे विद्यार्थियों के ऐसे अद्भुत उत्तर सुनने फो मिले कि मैं दंग 
रहू गया। मेंने छात्रों से पूछा--रर्व शी फाशीप्रताद जायसवाल, 
, जयशंकर प्रसाद, कामता प्रसाद गुरु, सम्पूर्शानन्व, इलारे लालें 
भागंव, राम छुमार वर्म्मा, प्रेमचन्द+ सुमिप्रानत्दव॒ पत्ते ध्मादि 
के बारे में क्या जानते दो | ॥ 

छात्रों फे उत्तर हस प्रकार के थे भी काशी प्रसाद. जायसवाल 
ज्ययस नागरफे रहने वाले थे । उन्होंने अपने पदभावदी चरित्त 
नामक प्रस्थ की भूमिका में लिखाभी है--ज्ञायत नगर घस्म 
अस्यानू। तहाँ त्याय फवि फोन्द चजानू ।” बाई में उन्हें बेराग्य 


घर. 
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झत्पत्न द्ोगया । ठप वे ऋाशो जाकर प्रसाद! जी फे मझन के पा 
रदने लगे । इससे टनऊा नाम फाशोप्रप्ताद पड़े गया | पर जन्म 
भूमि के असगरड प्रेम के कारण उन्दोंने अपनी “ज्ञायसवाज्भ' दपावि 
का परित्याग नहीं क्रिया । * 

प्रधादू जी घडुत वर्षो। तझ सत्यनाययण मंगवान झा प्रसाद 
खाकर ठब पानी पीते थे, इसी से उनझा नाम प्रिसा३' जी पड़े गया । 
वे सबसे मिश्रते समय बढ़े प्रेम से 'जयर हर! कड़ा करते थे । इसीसे 
इसका साम छयराकर प्रसाद पड़ गया । 

जिस विया्थी ने पयिडत कामता प्रसाद गुद का परिचय दिया, 
बह वड़ा मेघावों था और देनिक शान का नियमित पाठक था। 

उसने कद्गा--पयिडत कामता प्रसाद सुर दिल्‍्दी के शब्दे समा* 
कोचक हैं । आप राय बदादुर बा* कामठा प्रछाद कछ्ुड़ के गुर 
हैं। इसीसे आपका नाम शिष्य के दी नाम से पड़ या है! आपने 
ध्याकरण मीमांसा! नामझ पयवद्ध मत्य जिप्ा दै। ये 'सस्देशा 
बहुत खाते हैं । छुछ समय ठक ये ड्िड्वार के मन्धी दा श्री कृष्ण 
छिंद के साथ री कृष्ण सन्देश सामक मासिक पत्र सी निकराशते 
थे। इस समय ये मवक्षपुर में वद्ाजठ करते हैं 

#स्वामी सम्पूर्णानन्‍द्र द्वास्यरम के अच्छे छेखक दै। आजकत 
ये यू: पी. के शिक्षा मन्‍्त्री ई। एदले ये टेढ्ीदीम में तपस्या करते 
थे। वहीं नीम के पेड़ के नीचे इन्दें शान प्राप्त दुथा । इस्द्दीनि उत्त 
शान को समाज को दान फैर देना चादा । चार्यसमात में आपने 


डर 
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पह शान देना चाह । पर कुछ मतभेद होने से समाज को. वह. 
ज्ञान न देकर आपने 'समाजवाद' नामक शतक लिख डात्मा। - 
'शिमलामें झभी आप को पुरस्कार भी मिल चुका है। इन्हें यक्षिणी से 

सिद्ध है।” जा 
“श्री दुल्ारे लाल भार्गव महपिं भ्रगु के वंश में उत्पत्न हुए हैं, 
ऐसा वहुतों का विश्वास है! कविता संसार में बिहारी के सोचे - 
इन्हीं का स्थान रद्देगा ! हम उन्हें सिपाही की अणी का कवि... 
समझते हैं । के रे 
मेंने पुछा-सिपाही की श्रेणी फैसी जी ! ह 
“अेणी बर्गेरइ में क्या जानूँ! श्रेणी मिश्र बन्धु लोग बतज्ा 
: सकते हैं| आप लाग इन्हें सेनापति की अणी फा मानते हैं? ...' “ 
. अब मुझे ध्यान आया। छात्र ने कविकर सेन्ापति फ्री . 
अति किसी सिपाहं। कवि की भी कल्पना कर ली थी। 
“रामइमार जी 'वर्म्मा” निवासी हैं ।” “प्रेमचन्द वा० घनपतराय - 
, के वंश में उत्पन्त हुए थे। ये वेदास्त के झच्छे जाता थे। वैद्यक 
में इनका कायाकल्प! नामक अच्छा प्रस्थ है। सेवा सदन भामफ 
इनफा उपन्यास अच्छा है। इसके अन्दर इन्द्ोंने मह्माकवि सूरदास <. 
का अच्छा चरित्र चित्रण किया है! ये उर्दू भी जानतेथे।. 
“झुमिन्रानल्दून पन्‍्त का पूरा नाम है--परणिडत लच्झण प्रसाद .: 
सुमित्नानल्दुन इनका कविता का उपनाम'है। ये विस की फदित हा 
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लिखने में सिद्धदस्त हैं । इनको वीणा! बजाने फा अच्छा 
अभ्यास है।7 

सह्जतों | इस प्रकार को घारणाएं द्विन्दी सादित्य के कलाकारों 
के धरे में मद्रास में फैली हुई हैं। किर सुदूर पूर्व के देशों को क्‍या 
दशा होगी । रंमूत में एक बार वहाँ फी हिन्दों प्रचार सभा फे 
अध्यक्ष ने मुझसे पृद्धा--कहिये प्रोफेसर साहब, दादा दानेलकर 
आश कन क्या कर रहे हैं ९” ददले तो सें समझे ही नहीं सझा, 
बाद में जब गोर किया तो मालूम हुआ कि उनका मतचव काका 
कॉलेलकर से था। 'अव आपडी बताइये कि जब्र दिन्‍्दी के इसते 
थड़े प्रचारक काका कालेल्कर को कोई मामा मानेलकर, माना 
मालेशकर था चाया चालेलकर कट्ठकर याद करे, तो थोरों की 
कया दशा होगी ? 

सज्ञनों ! इसलिए श्यापत्रोग इस प्रकार थी बान्वियों को 
निधारणा फरने के लिए कट्विद्ध हो ज्ञाहये । प्रत्येक लेखक श्र 
कविकी विशेषताओं का अध्ययन कोमिए ओर झनता को उस 
विशेषताओं से परिचित ऋराझर आ्रामक बातों का सिशाकरया 
फीमिए।| मैंने स्वयं, मद्ाराष्र होते हुए भी, हिश्दी कवियों की 
विशेषताओं का अध्ययन किया है । आपके उपकार के लिए में 
उनक्री लिस्ट फिर कभी आपको दूँया। दो एक की विशेषताएँ 
इसी स्रय बतज्ा भी देता हैँ। प्रसाद जी दूकान पर नित्य शाम 
क्रो बैठते थे। दरिश्रोध जी दर मद्ीने मकान बदला करते ट। 
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आज इस मुहल्ले में तो कल दूसरे में । पराड़कर जो गर्मी में चना 
खाकर ओर जाड़े में आग तापकर सम्पादन करते हैं | वा० रामच- 
“नव पर्म्मा इन्शिप्रेशन के लिए रोज शाम को दशाश्वमेध फो सीद़ियां 
पर चक्कर लगाते हैं आदि ! सज्जनों आप भी इस्दीं ' 'हृष्टिकोणों! 
से हिन्दी साहित्य का अध्ययन किया फरे ! 
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पूरे पाँच हफ्ते के बाद आप गोरखपुर से घर आये हैं। दोपइर 
फे बारद बजे हैं। आप खाना खा कर लेटे हुए श्लीमतो जी के 
आगमन फी वाट जोह रहे है। ठीक सवा बारह बजे आपको 
शमतीज्ी द्वाथ में चार वीड़े पान ओर सुर्ती की डिविया लिये 
हुए मस्त हथिनी-फी तरह आपके कमरे में प्रवेश करती हैं। 'झआप 
उनके दवाथ से पान लेने जा ही रहे दे कि इतने में नीचे से आपके 
मुहल्ले के घुरहू तिवारी चिल्ला उठते दै--पोंड़े जी, ओ पोंड़े जी ! 
फद्यि कब पधारे ९” झ्ापही वतलाइये कि उस वक्त, अपनी 
सारी स्क्रीम को फेल होते देख आपका चित्त, तिवारी जी के प्रति 
फ्रोध का अतुभव किस डिग्री तक फरेगा ! 

खेर, मुकदमे के फागज्ञात टेबुल के ऊपर पटकता हुआ में नीचे 
उतरा। सोचता था शायद मुहल्ले के होमियोपेथ डाक्टर बिर्राऊ 
लाल हैं। कारण उससे आधिक घड़ा बेकार प्राणी भेरे ध्यान में 
दूसरा कोई न था। पर देखता क्‍या हूँ कि एक नाटा सा फाना 
आदमी सिर पर मूलियाँ को एक टोफरी लिये हुए खड़ा है । 

कुप्डी खटखटा कर भेरा समय नष्ट करने के कारणा मुझे! उसके 
ऊपर वेतरह फ्ोध आ्ञाया। पर भेंने क्रोध दबाफर उसे डॉटते हए 
कहा-फ्यों ये, क्या है ९ 

उसने खीस निपोरते हुए झत्यत्त गम्भीर मुद्रा में फश-मुज्तार 
सादव ऊुर्रई । ट 

मूलियों फी एक माज्ा पद्िन रफखी थी उसने। टोकरी के - 


बिक, ५] 


खेर मैंने बाव खब्म फरने के आशय से कद्मा--कठई नहीं, 
एकदम नहीं। तुम फौरन यहाँ से भाग जाझो । 
बह बोज्ञा-वाबू मो, शक न फ्रीमिए ! अुरई एक दम बाजी 
है। अमी २ तोढ़ कर ला रदा हूँ। एक टुकड़ा चखरर देखिये न ! 
मैंने उच्त डॉटा--बस, तुम शमी आँखों के सामने से दूर इट 
शाओो, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। धर 
हे चलना गया। मेंने द्वार बन्‍्द्र कर लिए पर इसके धूर्द क्नि 
 ीने पर चढ़ कर ऊपर जाऊँ, बढ फिर आा पहुँचा ओर बादर 
' छुडार फर बोला-मुख्दर सादब, आप मुदई न खाते होंगे वो 
: में तो मुरई सती होंगी । 


ध्प 
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.. मैंने फहा--भागते हो कि पुलिस बुलाऊँ। मेरे यहाँ आज 
तक ऐसी खत्री ही नहीं आयी जो म॒ल्ी खाती हो । 

“बहू फिर लोट गया। पर तुरंत घृमकर बोला--ओर हुजूए 
लड़के बाले | वे भी सुरई नहीं खाते क्या ९ 

मेंने उसका कोई उत्तर नहीं दिया ! गुस्से में भरकर, दरवाजा . 
भिड़का में ऊपर चला आया। 

'. एक सप्ताह बाद ! 

उसने मूली बेचना बन्द कर दिया था। सवेरे ही बह भेरे 
: पास आया। गिड़गिड़ाकर बोला-हुजुर मुके कोई काम दें। 
मेरा खेत नीलाम हो गया । हाल रोजगार फोई नहीं रहा | आर 
यदि आप अपने यहाँ कोई फाम न देंगे तो पेट फा भरण पोषण 
फैसे होगा !” 

में बोन्ला--काम करेगा ! मेरे पास तो कोई खास काम नहीं है । 
हाँ हमारे बाग का माली बहुत चुड्ढा होगया है भर बह दो महीने 
फी लुट्डी भी चाहता है। तुम चाद्दो तो उसकी जगह फाम कर - 
सकते हो । दो महीने बाद काम अच्छा होने पर तुम मुस्तकिश 
भी किये जा सकते हो ! 

उसने प्रसन्‍नता से मेरे पर पकड़ लिये। बोला--हुजूर लाट 
हो जावे। में बड़ी योग्यता से माली फा काम फरूया। 

ओर वह उस दिन से मालौ का काम करने लगा। माघ मेज्ञा 
फा समय था। श्रीमती ज्ञी ने कह्ा--चलते नहीं, प्रयाग स्नान 


/ 


ए् छ 
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कर झार्वे । विमला भी अपने पति के साथ आने वाली है। 

मैन कद्वा--व्रिमज्ञा के पत्रि की चर्चा न करो! हाँ यदि तुम 
चाह्दे तो में चता चतू 

ओर यही हुआ । यद्यपि में मेज्ठा ठमाशा का सर्द से विरोधी 
रदा हूँ, पर श्रीमदी भी को लेकर प्रयाग फे ज़िए रबाना दो गया । 
विचार तो वढ़ों केवल दीन दित रुकने का था, पर बचपन के एके 
पुराने साथी मिस्टर सन्‍्दोष छुआर से भेंट दोगयों । वे उनदिनों 
प्रयाग द्वाईफोर्ट में दो बह्यल्त करते थे । संयोगवशात्‌ उबर 
पत्नी मेरी श्रीमत्री जी को सदपाठिनी तिकश पड़ी । 

अप क्या था पूरे तीन सताद अर्थात्‌ इक्ड्रीस दिन हम बाग 
अथाग में पढ़े रहें ! 

ऋर वे दिन सम्ध्या समय हमनोग घर क्लोटे | बगीये री 
ओर गया तो क्या देखता हूँ कि गुलाब के पोर्धों का पवा नहीं । 
उनेे स्थान पर खेत की इरी भरी क्यारियाँ लड़चढ़ा रही हैं ! हरी 
इसी पतियों का समूइ देखऋर में चौंक पड़ा। मेंने पृद्धा-अर्यों 
माज्नी | यह सदर क्‍या है । बइ दाँत निकाज्न कर हँसते हुए 
दीज्ञान+ 

“मुठवार यादव मुरई !? 

मे स्वब्य रू गया। समझ में नहों थाया दि दसकी इस 
शैठानी पर उसे मार्रू के शातसी दूँ, रोह या हँसू । 


कजजलं+++- 


डक 


र 
| 


आप नहीं कह सकते. 





जे" म्युनिस्पल बोड के मानपत्न के उत्तर में कहना शुरू ' 
किया। मेरे खड़े होते द्वी तालियों फी ग्रड़गाडाहट से 
मेरा स्वागत किया । में बोल्ा--चेयरमेन महोदय ! हाँ हाँ चेयरमेन 
शब्द हिल्‍्दी का निञ्जी धन होगया है। यह हिन्दुस्तानी झा अच्छा : 
समूना है ओर, ओर सदस्यगण अथवा सेम्बर' महाशर्यों ! 
फोई हर्ज नहीं ! मेम्बर शब्द भो प्रचजित होगया है! आप जानते 
हैं जार जानती हैें--भई मेम्बर तो फामन जेण्टर का शब्द है और ' 
फिर आपमें अब स्त्रो मेम्बर भी अनेक हैं । हाँवो आपसे 
अभी २ अपने मानपत्र में कुछ कहा है । क्‍या फहा है ! हो श्यपछी 
तनख्वाद फम है । शाप पैस चाहते हैं। आपकी मजदूरी बढ़ादी.. 
जञाय | ओर नहीं तो, नहीं तो आप हृड़ताज्ञ करेंगे ! क्यों यही . 
से! इसलिए इसका यह मतज्व हुआ्य कि ध्याप घमझ़ी दे रहे हैं ।. 
| हक. 
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आप कहते हैं कि आपको योजने फी आजादी दी जाय! पर में 
आपको आजादी न दूँगा। दर्मि् न दूँगा। अरे न दूँगा साइब) 

आपको क्या पता कि संसार में ऐसी अनेक बातें हैं, भिन्‍्हें 
आप जानते हैं, फिए मी नहीं कद सकते । अनेक घातें ऐप्ी हैं 
शिन्हें आप कहना चाइते हैं, एर कदनते में आप असमर्थ दो शत 
हैं। अनेक बाएं फदने में आप अपना अपमान सममते हैं। 

मान लीमिए आपके कोई मित्र मद्ोदय आपके ठोफ जलपान 
करने के समय आपके पास पहुँच जाते हैं। आप चाहते हैं किये 
मे आया करें, पर बोलने की श्राभादी द्वोते हुए भी आप यह नदीं 
कह सकते कि “आप इस समय न आया कीजिए 7 

आपके फोई मित्र कवि हैं। वे जपरईस्तरी आपको छात्द के 
बाद हन्द सुनाये जाते हैं। चोर आपसे उसकी बारीकियाँ बतला 
कर इसकी तारीक भी कराते जा रहे हैं । आपको इच्छा द्ोती दै 
कि कद दें--'“तुम परम लयठ दो । सुम्दारी कविता नितान्त अर्थ 
शून्य है । इसमें कोई काफिया ठीक नहीं 7” पर आप छाचार दैं। 
आप ऐसा नहीं कद्दू सकते। 'भत्मनसाहता नामक आउिनित्स 
आपकी जवान पर ला हुआ है । 

आप गृदस्थ हैं। पतनी भापसे बीस पढ़ती हैं। वे ध्यापकों 
इब्ाये रत दें । कल राठ घर में रसोई नहीं बनी ! आप आम 
दिन भर भी टापते रह गये। पर इस बाठ को आप छिसी में 


नहीं फद सकते । 
आप अध्यापक हैं। क्जास में पढ़ा रहे हैं। ओमती जी का 


॥ 
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, खत अभी डाक से आया है | चपरासी आपको दे गया है। आपने 
पढ़ा, पत्नीजी ने एक स्वेटर चुना है, जिसे वे कल्न 
पार्सल्ल से भेजेगीं। आपके चेहरे पर मुस्कराहट खेल जाती है। 
फोई शरारती लड़का पूछ बेठता है--मास्टर साहब ! कहाँ फा खत 
है १” क्‍या आप ठीक उत्तर दे सकते हैं। इसका उत्तर शायद 
आप यही देंगे--चल्नो पचीसवाँ थ्योरम व्लैक-बोर्ड पर 
सममाओ ।” 

आपका फोई मित्र झ्रापफरे घर आता है। वह पूछता है--फज्ञ 
में फिर कत्र आपके घर आऊँ ९! आप फह दैते हैं--अम्ी साहव 
घर आपका है, जब खुशी हो तशरीफ ले आइये !?--आप जानते 
हैं किघर न उनका है न उनके बाप का। उस्ते आपने ही अपनी 
सास से बसीयतनामें में पाया है, तथापि सभ्यता के नाते आप 


कहते हैं--धर आपका है ? 
आप बच्चों के साथ चोक से टहलकर रहे हैं। कोई साथी 


मिल जाता है। वह्द पूछता है-- 

“बच्चे किसके हैं १?! आप रटी हई स्पीच फी तरह फद्दू डालते 
हैं--आपकद्दी के हैं । यद्यपि यद््‌ बात नैतिकता और सचाई फे एफ- 
दम विरुद्ध हैं, फिर भी आप यद्द सोजम्यवश कह दो डालते हैं । 
फिन्तु ! 

आपकी पत्नी सिनेमा देखकर रात ११ बज्े घर लौट रही 
थीं। ताँगे वाला शराब पिये हुए था। तोंगा उच्ञट गया। आपकी 


पत्नी को घोट आआायी। थाने तक जाना पड़ा! उनझा मनीयेंग | 


श्र 
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मिनमें १४०) के नोट थे राद में ही गिर पड़ा! वे डर के मारे 
ठया चोट से बेहोश होययी । उस्दें जिखयाने थाने तक भाना पढ़ा। 
रॉगेवाले का चज्ञान हुआ | आप थाते पर बुज्नाप गये। यातेदार 
आपसे पूछता ट--मद्राशय यद आपको पत्नी हैं. 

आप तपाक से कहते हैं-जी हाँ!” 

पहिले की तरद आप नहीं क्षत--“आपडदी की दैँ।” क्या 
आप ऐसा कद सफते हैं 

आप अपने किसी मित्र को अरमान रामस्वरूप कई कर पुकारते 
हैं; पूरे नाम के बदले में आप उन्हें केक्‍श् ओमान भी भी कह 
सकते हैं । आपके पड़ोस में कोई कदृयित्री ई--श्रीमती मीनाप्ती! 
आप हें श्रीमती मीना'तती जी कहते हैं! पर यया आप ऊँ 
केबक्ष श्रीमती भी, कद सकते हैं ? वोजिए ! 

कोई आपसे पृछे--ऋद्विये आपने अपनी धीमी को प्रीदना 
बन्द कर दिया 7” आप क्या उत्तर देंगे | “हों” १ तो इसके माने 
यह हुआ कि पदिले आप पीदते थे । “नहीं? | तो इसके माने 
यद हुए कि अभी भी आप पीटते हे, यद्रवि आपने मे दी हसे 
सदा से अस्सा उपास्य देवता मान रखा दो | भय आप दी बताइये 
कि आपकी 7?0000070 ०६8(७९७॥ या बोलने को आजादी 
फुद्दों गयी । 
इंसीलिये भाइयों ! भोलने फो भाजादी चाजी माँग पेश नफऐ 3 


के 





रे 


द्वितीय झएड 


चाददान-कलाप 


कविता कलाप में संगृद्दीत रचनाएँ मदाकति 'बोंका की नबी" 
नतम कतियां हैं। इनमें से कुछ पत्र पत्रिकाश्ों में प्रकाशित हो 
चुकी हैं। 'ओ विप्लव के बाद" सीर्पक्र कविया रायसाइव परिदठ 
नारायण चतुर्वेदी को आज्ञा से लिखी गयी थी तथा सप्रथम 
यू० पी० लेमिस्लेटिव एसेम्बल्ी के सदस्यों की एक साहित्य- 
योष्टी में पढ़ी गयी थी, भिनमें स्पीकर टयदन जी भी ये। वे 
उक्त कविता पर बेहद इसे थे । 

इस संप्रद को सभी रचनाएँ उत्तम व्यंग्य के सुन्दर नमूने हैं। 


प्रझाशक-- 


स्तुदि- 


्ि ॥ श 


दे 


बहुत उत्सुक द्वो रद्या हैं, देंखता तुमको निसन्‍तर 

तब निरीक्षण कर रहा कै आँख पर चरमा लगाकर | 
समझना तुमको कठिन, ठुम हो री. अत पेपर! 
बृक् कैसे में सकू तुमको, नह में किंग ऋफारर । 


बीरवल फी हे पहेली ! | 
जब फि अबलाएँ सभी मेड़ी सच्श एकत्र दोफर ' ' 


पद्दिन जूती उच्च एड़ी फी मचाती चारु धरमर ः 
बदन मब्झुर शंदुलतर । 


पल पड़ी सिनेमा भवन को, 
“उस समय तुम इस विजन रहीं आए मिरन्‍्तर | 
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लेटकर विल्कुड अगली ! 
इस तुम्दारे दृग युगन्न में दिश्व की दिस्ट्री- भसी है। 
मब्जुठा की, माधुरी को, मोद को मिस्ट्री भरी है। 
हो हृदय में है उसी को टिप्पणी इनमें धरी दै । 
विघ्च जन के देवु सब सम्बाद की सूची खटी है! 
ये नये अलबार डेली ! 


पर ने कुछ भी जानता मैं, किस तरह पदिचान पाऊँ । 
यद्वि यताओ दो नदीं ठो झिस वरद में जान पाऊँ। 
पर बिना जाने हुए भी में हूँ उपासक एक भोज! 
अन्य अवज्ञाएँ हो भज्ते मिश्री घवाशा ओर झोता ! 
दो भक्ी तुम भव्य भेजी |! 


है संदेक्षी [| 


कनमननननज जन “>> ->ल्‍लिडि--जजज+-+ +++ 


६-$विद्षत +-गहस्य 


श्प 


जीजा आये, जीजा आये !! 


जब जय जाता श्वसुरालय हूँ, 
मन उमग उल्लसित होता है । 
अह हृदय अतुल उत्साह भरा 
अति ही आनन्दित होता है ! 
“आओ शाझो, निज कुशल कहो. 
अच्छे तो हो, आये हो फब ! 
आने की तुमने खबर न दी,-- 
कहते ये वाक्य, ससुर साहब ! 


कितने दिन फी छुट्टी है जी, १ 
फालेज कब द्ोगा 'री ओपेन ! 


तोबा ! कितने दुबले तुम दो, 
गे क 3% 
ल्कायमेट खराब है यह्‌ सठन्‌ ! 





१९-खुलेगा २--जल्वायु ३--निश्चय 
है 
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सुल्तन, ज्ञाओ जत्नपान तुरत 

यनवाओ ज्ञाकर चाय अमी ! 
कुछ मैंगा समोस्ते भी लेना, 

रखवाधओ ये समान तुरत 
अम्मा के हुब ज्ञाव समीष, 

आती हैं सुर्ती पान लिए ! 
जज्पान कराने आती हैं, 

डुनिया भर का सामान ल्षिए ! 
“प्ले दिखज्नायी देते द्वो, 

मिज्ञता या टीक न खाना क्या; 
करते कुपथ्य तुम थे जरूर, 

फरते द्वो ब्यर्थ बहाना क्‍या ! 
कपड़े बदलो जाकर पहले, ; 

है तनिक किया छातपान नदों । 
पानी गरमाये देदी हैँ, 

ठेरढे से करना स्नान नह्ठी 
जेब रायन कक्ष में चुपके से, 

पत्नी जी रा होगा प्रवेश ! 

मैं शीघ्र सम्दत, हो खड़ा मुदित, 
करता स्वागत सत्चार वेश ! 
*.. “जाओ भो, अब्र घुम आये हो, 


६० 
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उस दिनही थे आने वाले ! 
मर्दों का क्‍या विश्वास, कहो, 
यों ही हो फुसलाने वाले ! 
हट बेठो दूर वहाँ ज्ञाकर, 
ऐसों से करती बात नहीं ! 
उस दिन कैसी रूठी में थी, 
क्या भूल गये, है ज्ञात नहीं ९ 
आइसता मेंगाफर शक्ल जरा 
ध्यपती यह्‌ झआयाप निद्दारें तो! 
हालत क्‍या है, मोटे इतने 
फैसे हो गये विचारें तो !! 
साले साएवय खाना रखकर 
ल्ोटा ।गिल्ात रख जाते हैं । 
पानों में मिस्सी खिला झुझे 
फिर मन्द मन्द सुसुफाते हैं। 
इन ससुर सास साले पत्नी, 
सब का व्यवहार अनोखा है। 
सच में है प्रम-प्रभाव भरा, 
त्यों रंग सभी फा चोखा है! 
पर वह हआ्मानन्द नहीं मुझको 
इन उपालम्भ में आता है। 


६5१ 


छेड़ी बनाम सोटा 
उतजञाता हूँ में अब उमड्रो, 
झो चित्त प्रसन्न बनाता है। 
खालियों सुद्ित मन, झेँद बाये 
चिल्लाने लगती हैं सद॒प, 
जोजा आये ज्ोजा आये ॥ 
उतना आनन्द नहों देते 
झुमड़ो ये सब सुख मन भावे। 
मिवना साञ्नी के शब्द मधुर 
“जीजा आये जीजा झाये [? 


ब्र 


अव्यक्त | 





माला है न माली है, न साला है न साली 
नताला है न ताली है, न खुला है न बन्द है । 
टोपी दै न छाता है, न आता है न जाता है 
नरोताहैन गाता है, न॒ तेज है न मन्द है 
चोर है न साथ है, डोंगी है न भाव है, 
नसेर हूँ न पाव है, न काटा हैस फल्द है 
प्रातः है न सन्ध्या है, न गर्म है न बन्थ्या है, 
नपारा दे मारा है, न सर है, न चन्‍द है॥ 
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सॉदा एन छड़ी है, नषड़ाहै न पड़ी हैं, 
नफड़ाएन कड़ी है, न फेंटा है न फन्‍्द है। 


हि 


छड़ी बनाम सोटा 


है न घूष है, 
न दोरी है न धूप है, मं मून्न है न कन्द है । 
पूस है नमाय है, न बन्द है न घाप है, 


न पंग' है न शुगर है, न पूरा है न चन्द्र है ॥ 


घ्छ 


परिचय 


गायक हूँ, कुछ गा लेता हैं। 
गीतीं फा तो हाल न जाने, 

हाँ, छुछ रेंक रभा लेता हूँ। 
गायक हैं, या एक भमेत्ा, 
ठेलूँ में गायन फा ठेला। 
जय जय यह जी मचलाता है, 

तम्र तब में मुंद वा लेता हूँ।। 
जब उठती उर में स्व॒रनलहरी+ 
छान तुर्त लेता हैँ गहरी, 
थीवी दो जातो हे बहरी, 

सिर पर बिश्व उठा लेता हूँ।॥ 
गायक हैं, छुछ गा लेता हूँ ॥ 


ट 
द्र्‌ 


पषाते हे छवि-वृन्द उदार ! 
सुना दो इुच्ध दोहे दो चार ! 
वारांगना-विनिन्द% छब्िमिय 
दो निम् प्रमा पसार ! 
आ्रमोफोन-कुयठ से अपने 
गा दो ग्रीव मज्तार! 
झुन कर जिस्ते समा मणदप में 
गूंज उठे चौत्कार ! 
द्वाय इिज्वाऋर, दग मटझा कर | 
झुँद पिचक्ा कर, सिर उचका क्र ! 


ईद 


: छड़ी बनाम सोदा से 
अपनेपन का भाव जता कर ! 
नोटंकी का दृश्य दिखा दो 
सफल नतंनागार ! अफस 2 
कितने दूर मकान हुम्दारा, ..। 
आये, यह एहसान तुम्हारा! ॥ आम 
क्या द्वोगा जलपान तुम्हारा... 08 मे 
यह बतला दो यार... [: ४ 
मेज्ञा हो या चरखा-दंगल 
पशु प्रदर्शिनी, घुदृवा$ मंगल 
मुणडन, फनछेदन फा कल्यल 
सच में तुम सम्मिलित सदल चल 
टेयुल पर फेला कर पत्तत् 
खाते हो जब मोदक मगदले 
मचता हैं कवित्व फा हलचल 
लोग समझते तुमको पायल 
पर न उन्हें तुम पागल सममो ५ 
हे प्रतिभा-झवतार | पधारो हे कविनयूल्द कार प्‌. | 


किस हे ९७ * >०5« 2००७ 44 मर हर 








१ बनारस का एक मेला, जिसमें बनारस के रईस संगा के 
छाठों पर नाये और बजकरे सज्मा सज्ञाकर उसपर साड़ियों ये 
नयाते ६ । पे 
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रह्नाते हा 
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सूता आज पड़ा है चोका, नहीं धुएँ का नाम । 
उद्र-दरी में कूद रहे हैं, चूहे वरना विराम ध 
भाद निराशा की यह रजनी, चढ़ती द्वी जाती है। 
पितृ पक्ष की दाढ़ी ऐसी बढ़ती ही जाती है॥ 
अमित चित्त है भाई, पका रोटी या तरकारी । 
ज्ञाव न द्वोवा मुच्छद्दीन जन ज्यों नर हैं या नारी ॥ 
तू रदती है बकवादों से कभी न प्यारी सुनी । 
यक ज्ञावा है तेरे आगे मुमसा भी बातूनी ॥ 
आम अकेला बेठा हूँ; गुम झुम सुंद पर घर ताजा । 
बिना सुवविकल् का बैठा दवो ज्यों वकील मत्वाल्ा ॥ 
तू तो चलती गयी यों तजझर सुमको अपने नेहर।- 


छड़ो बनाम सोटा 


यद्यपि मुझे न रहने देता है भूखा हलवाई 

पर उसकी फचोड़ियों का स्टेय्डर्ड बहुत है हाई ॥ 
उनके संग दशन-सेना से होती रोज ज्ञढाई। 
पर कितना लड़ पाझँगा, में हूँ ल चन्दु बरदाई॥ 


न न + न के न 
घाजा यहाँ छोड़ हिटलर-हूठ, छोड़ पिता फा धाम । 
उद्र-दरी में कूद रहे हैं, चूहे बिना विराम ॥ 

प्र ख्यज्बना2 

१दर्जा रचा 


लीश 
3 


उत्सुकता 


अम्मा, कब हूँगा में लम्बा । 


कितने रोज पिया पधालामृत, फ्रितना किया टिटिस्परा । 
पर ने हुच्ा उठना ऊँचा मिवना पानी का बम्बा। 
तू कहती थी ल्ञम्बा द्वोगा, होगा तुझे झचम्भा [। 
होगा वैसा गड़ा सइक पर जैसा विमल्ी-खम्भा ! 
पर खम्मे की कोन फहे, में इआ न ऊँचा ड्यडा । 
री मामा ! रख दूए उठाफर यह सब बिस्कुट अगहा ॥ 


_भो विप्लव के बादल! 


ओ! विप्लव के बादल ! 
शो सिप्लव के बादल ! | 
ओ सावन फे वादल ! 
ओ राचन के बादल !! 
रुक ज्ञा, ठहर, घहर मत इतना, 
दो प्रशान्त ! 
क्यों अपार 
या प्रद्ार 
फरता हैं धरादज् पर 
रोप दग्ध, 


है 


छड़ो घनाम सोढा 
रे द्िदग्य ! 
देख ठो तनिक आइ ! 
गोरखपुर से छपनऊ को 
बी० एन० टब्ल्यू रेलवे प्रो गई 
रुकी हुई है, है विफट, 
मिक्षवा नहीं है टिकट! 
ओ अ्रधीर | 
चोफाधाद फा विराट पुन्न 
गया द्वोवा रे कमी का खुश 
खठ तेरे कारण ही 
शत्नप्लावित है मदी । 
जानता नहीं है तू झरे ओ घन ! 
राय सादव एणिडत श्री नारायन 
चतुेदी, 
शो गगन-मेदी ! 
करने धाले दे फन्न वैठफ़ सम्मेलन को, 
ठिस्तपर नहीं तू मानता दे अरे ओ सनकी ! 
देख दोनों ओर सइकों के है नाला निनाद, 
हिन्दी काब्य-कानन में जैते दाज्ञा-न्याजञानवाद 
टोंगोँ घावन्न की आकर्षण शक्ति से आवद् 
घोड़े ओर कोड़े का अनिश्चिव द्वो रद्द है युद्ध, 


ए्य्‌ 


कुछ यों ही 





उन्हें टन” से मतलब, हमें मन! से मतलब, 
उन्हें लाख से है, हमें 'वन”' से मतलब । 
उन्हें हर तरह है सुडेटन से मतलब, 
हमें है सुदल्ला भुलेटन से मतलब ॥ 

न हम न के 
हमें है फिसी भी न नेशन से मतलब, 
न ,जेकों से मतलय, स जर्मन से मतलब । 
हमें हैं नहीं फेडरेशन से मतलप 7 


फफत हमको अपने नशेमन से मतलब ॥ 
न न न के 
है ज्ष्यों शायरी के लिये 'पना जहरी ! 


पि्तिरपख सें जैसे हैं बासन जअझरों। 


फ््‌ 


छड़ी घनाम सोठा 


झेंगे हर वर्णन से सुल्री थोड़े से स्टुडेयद ! 
पर रुफ जावेगा रे मूद रूरत़ ठेवक्पमेणट | 
मारत के रवि द्वो रहा है क्यों तू अनुदार, 
क्या तू किसी लोग! कई क्रमी था फोर्ड पत्रफार ह 
रे लवाद! रे गेंदार ! 

समका लै निबिड तोम, 

हुआ समाचउलन्न ब्योम । 

छिपे सूर्य, छिपे सोम ! 

तू भी तो ले विराम 

मेदा ठुफे है प्रणाम 

मैग छुफे है सलाम । 

मेरा तुके राम राम !| 

ओो प्रकाम ! 

580, घद्टर नहीं, हो गये हैं फई प्रइर« 

देख निभ आँखों से रि उमड़ी कई नहर, 
पेनिस हुआ चाह॒ठा है यह लखनऊ का शदर 
अपना यद कार्य्य-क्रम अब भी तो दें बदल, 
पानी स्लो न अपना यों, रुकशा रे | ओ समल | 
ओ पागल [ 

ओ विप्लव के बादल !! 


कुछ यों ही 





उन्हें 'टन से मतत्ब, हमें मन! से मतलब 
उन्हें लाख से है, हमें बता से मतलब 
उन्हें हर तरह है सुडेटन से मतलब 
हमें है मुहलला शुलेटन से मतलब । 

+ + नै के 
हमें है किसी भी न नेशन से मतलब 
न ,जेकों से मतलब, न जर्मन से मतलब 
हमें हैं नहीं फेडरेशन से मतलप 
फफत हमकी अपने नशेमन से मतलब । 

न- नै- न चे+ 
है ज्यों शायरी के लिये 'पना जरूरी 
पित्रपख में जैसे हैं वासन जझूरी' 


हि 


छड़ी बनाम सोटा 


क्यों उपवास दे वाद पारन जझछरी। 
कनदें ह्षो 


संडेटन जरुरी ॥ 


व्यथा- 





फर्ें में अब केसे अमिसार! 
मेढक-सृन्द स्व टर्र टर्र से करता है चौत्कार ! 
कवि सम्मेलन में गाते हों फवि ज्यों राग मलार ! 
टाय॑ बैटरी-द्वीन हो गया, 
झन्धकार है पीन हो गया, 
ध्यजयब है सीन द्वो गया, 
सोझ पाँव पसार ! 
अल की घारा इँटी हुई है, 
फीच सडक से सदी इ है, 
इरसाती भी फटी हुई है, 


ड़ 


अल बकक4 क्‍०३ ड+०+---० «| 


छड़ी बनाम सोटा 
भीगूंगी लाचार !! 
निश्ट जुम्दारा स्थान नहीं है, 
स््में अब ध्रमान नहीं है, 
पनडत्वा में पान नहीं है, 


बहुत दूर बाजार ![ 
अर में भय कैसे अमिसार !! 


थ्दु 


बीर-काव्य 


उठ ! 

रें मानव ! 

उबरा धरित्री फा विशाल वष्तस्थज्न यह 
फम्पित हो, 

सुस्णित ऐो-- 

तू 

यढ़ रे 

यों 

जैसे 

पितुपदा समय 

पिठृद्दीन मानव समाज फी 


ज्ट्ट 


छेड़ो बनाम सोटा 
दाढ़ी । 
ड्रिन्तु अरे ! 
दीलदे तू, केक दे तू 
स्रुन्रों को, 
फट्टे लिखे सम्य छात्र 
अप दु डेट 
बिना यन्ध 
जैसे 
ज्योतिष 
सक्षत्न वार 
या मुहूर्त 
के विचार 
से रदित सर्वे 
मिन्र सेफ्टी रेजर से 
अपने कपोत्ररेश 
घस देते ! 
चन्ञ ऐसे 
जैसे 
सर्वभनिक संस्था वोच 
पढ़ अधिकार देतु 
पाकर चुनाव काल 


सतते हैं आपस में 
पदत्राण ! 

वीर, 

रे मनुष्य ! 

उठ !| 


प्ल्च्ल्ज्वक्सथ्या3 


पते की बातें ! 


ने फ़िस बनारस फे रहने बाले-- 
छा जान कर आज़ 'पेन! द्वोगा । 
सदृक पे विभज्नी की भव ज्ञगद पर 
चिराग--ए--आलटेन दवोगा | 
दे बो् के मेम्बगे | धर्म में जज्ञा के टेद॒री पढ़ा करों तुम । 
बन्द रहेगा बना दराइर, न “लॉस दंगा, न गेन होगा। 
स्रमी सममते थे पड़ित्री सारीख, से 
ल्ड़ाइ अरूर होंगी। 
क्रिसे पत्र थाद्वि इस तग्द 
पीस! देने दाह़ा 'टिटेसः झा य  माम्नदेणा | ! 


है दढ २ नुकसान ३ लाम ४ शांति स्थापित्र करने बाता 
या कछुचन्न देने बाज्ञा 





मिल दर 





उधर खरे फर रहे हैं नखरे, इधर है यह कांगरेस रूठी । 
ने फर्प्रोमाइज क्या इन फरीकैन में इल्ाही एगेल द्ोगा ! 

यों जेक! फा इप हुआ है मस्ज्ञा, 
फि माज अल्ता उछल पड़े हम ! 

सुना है सब्मेक्ट उनकी हसरत-- 
का जल्द ही मुल्के स्पेन होगा। 

ऐं 'चोंच! यह पालिटिक्स है सभ् 
तुम्दारो यह शायरी नहीं है। 

यों आज यरप फी देख हालत, 
खराब किसका न '्रिना होगाझ 
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प्र 


लिमिकीलीक लता ांआआ 


अनुरोध 


दी प्रेयसि ! रूपसि वच्छब्रसिते [ 
केलि-कतज्ा-फजिते ! 

क्यों धू्‌ मान डिये बैठी है, 
मद्रामोद वलिते! 

अ्रम्बर-तत्त व्यापी कठोर यह 
आद ! सिवम्पर-ज्ञाड़ा 

खट खट इल्िते दोंठ, गिन रहे-- 
मानो प्रेम-पद्ा डरा ! 

देख पायिक दिरदी अपने घर-- 


पड 


छड़ी बनाम सोरा 


हेतु चत्न पड़े सत्वर! 
अन्तरिक्ष भें परत्नाण का 

गूँजा उनके चरमर | 
देख पटल पर नील गगन के 

ऐरोप्लेन चले हैं। 
हर हिटल्लर फो आज मनाने 

चेम्थरलेन चले हैं 
कामदेव बन्दूक तान कर 

मार रहा है गोली। 
में आऊँगा चुके मनाने 

लिये पालकी डोली । 
क्यों न स्पर्श करती अधरों का 

प्रेयसि आफर सत्वर। 
क्यों अछूत है बना रही, 

में हूँ सनातनी फछ्र !! 
तू ठुकफराती ह्वी जाती है 

बढ़ा बच् चेहया में । 
तुझे छोड़कर शिमला-सम्मेलन 

में नहीं गया भे )! 
स्वीकृत क्यों न बाप करते हैं 

तेरे आए! उन्यादा! 


घ्र्‌ 


छड़ी बनाम सोटा 

क्यों न दुःख वे समर्मे मेरा, - 
क्यों वे गत-मय्यांदा !! 

श्य तक रह बजाता प्यारी 


विरद्‌ बैयड का याजा 
अब तो नहीं सद्दा जावा है, 
आजा, धयज्ञा, आधा !! 


प्प्च्च 


एकता और अनेकता 


(अंप्रज्ी व्यून पर ) 


एफ रंग सप्त रंग, सप्त रंग एक रंग, 
एफ में अनेफ, झ्यो शगेफ एक | 
धान हरित पान हरित, साग हरित, बाग हरित, 

हरित स्थान इंक। 
हरित पत्र भैंगा । 

सेएट पीत, टेशट पीत, 
ऐमफा है फोम पीत, 
पीली मृ मदाल । 

हाँद्रो नही सिक्त घरा पीत, 


सर 


छड़ी घनाम सोदा 

पीले पड़े मं जुणट फे गाल | 
कुकी काले, फोश काल; 

फाले रेल-फर्मचारी ड्रेस। 

फाक्ी देशी मेम ! 

फाज्ञी गोल मिर्च !! 
छत छुरा, शाल सीरा, लाल है गुशात जामुन; 

कज्ञीन शेम्ड लात हैं कपोत् | 
लात अफसरों की आंख! 

बाम घबत्न, ताभ! घबत्त, 
साधुन की गाज घबन्ञ 

घदज्न साँयो फैए ! 
घवल है सरगोस ! 

धब्ल मिस्टर थोस 
घबन् बुद्ृक के यातन्न 

एक रंग सप्त रंग, सप्त रंग एऋ रंग, 
एक में अनेक, ओ श्रनेक एक !! 
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सोट--१ कोयक्षा २ वस्त्र $ स्वच्छ ४ सफाचटू। 


पड 


_पातचीत- 


(रिआओघे' के द्वारे सफारे गया, फर दाढ़ी पे फेरते वे निकसे । 


अवलोकत ही हों मदहाकवि को, 
ठपसा गया जेन ठगे घिक से । 
पढ़ने लगे चोपदे चादव से थे, 
कभी कॉक भी लेते रहे चिक से । 
: आपना सिर में भी दिलाता रहा, 
: छा + रहे फविता पिकर से गा 









छोडी बनाम सोटा 

पदन सदुदर द्वाथ में कोल उठा, 
हम भी क्ीदर आप बन गये दोते ! 
हि के के हु 
हाथ जोरों से दिल्लाया फीजिए, 
ऑँब 'से शॉँसू बद्राया फोमिए ! ' 
मंजर को पूंसे लगाया क्रोमिए ! 
इस तरद ज्ीडर कद्दाया कीमिए!! 
के + र्ऊ के 
अभी फल्नकी दे बयत, आफर के सबसे, 
सुहल्ले में यद बात कद्दते थे भोज़ा 
गुरु । ऊ मजा का मबस्सरकोई के, 
फ्रिई लीडरी में मजा जोन द्वोज़्ा 


>--+9 ००३४-१० 


दोवाना बनाना है तो दीवाना न नाना है तो दीवाना बना हे 
च्सच्ऑ्ँ्च्ंच्न्स्स्स्स््््स्र ४ एरणणणादे 


आँखों में वो मस्ती है जो मस्ताना चना दे)... 

होठों पै हँसी वह है जो दीवाना बना दे॥ 
उस बुत को पकड़ कर में बस यल्द रखू दिल में 
अल्लाह जो मेरे दिल्न फो बस थाना बना हे । 

फाये फी हिफाज्ञत को फाफिर है परी्शों अब 

डर है न कहीं घुत वो चुतखाना यना दे। 

इनकार फरे कैसे पीने से फोई जादिद 

दोठों को परी बद् ज्ञो पैमाना बना दे! 


33... 3 टी 


हा 


शहनाई। 


गुम गुम यूँ म रही शदनाई ) 

हाई कवि सम्मेज्ञन में हैं जुटे सुकवि समुद्दाई 
सभी काम्र तज आये सम घन देखन लोग छुगाई ॥ 
लड़के दोड़े आये सुनकर, अपनी छोड़ पढ़ाई। 
पूरे दस घण्टे तक दिन भर मघी रदी कविताई 0 
भर नारी सब लेन छगे थे मुँह बाकर जमुद्ाहें। 
एफ सुकबि ने यढ़े भर से कविता निभी झुनाई॥) 
खचोख्त पड़ा याक्षफ कोठे पर आने कमी झन्ताई । 
मानों देखा दो नयनों से सुरप्नखा की माई ॥ 
कि कदि के मुख ऊपर छाई रख़ित पान लक्काई । 
दर्शक दर्शक ने सुज्गाई निम्न सिगरेट सन्नाई ! 
कहें कग्रीर सुनो बेटा साथो, ये दोऊ पाँढ़ें माई। 
कविता लगा पल्‍्लवित रक्‍्खे रहें सुप्री सुखदाई ॥ 


"७... -..-++ 


ध्र 


कवि-पम्मेलन या सबि-कम्मेलन 





जहाँ शोर शुल्ल खूब दो, कई रोज विराम । 
फविसमोलन जानिये, उत्त गज़से फा नाम ॥ 
जद्दों तरतरी में घरे पान होतें । 
इजारों झड़ोँ पर परच्ाव होपे। 
खड़े दशफा के सभे हद. 
हिझ्ले हर तरह के हप्तय गान होदे ६ 
बे हुए मानों कि पेंद्े हुए हो 
पी झाजस्थ में छापे 
सभाएाद फापी पर ऋए।ई 


न 


२ ब्छ 
सभी पान सुर्ती समेटे रय हूँ! 


रू 
द 


हा 


छड़ी बनाम सोटा 


अन्ना की शरद पान जो दे चबाते 
कभी चॉत पर से हों ऐनक दटाते। 
फमी हो खड़े झाढ़ हों स्पीच आते / 
कमी वैठर व्यर्थ ही अस्कुराते! 


हो सबसे प्रथम द्वो थपोड़ी बशाता/ 
जो सवसे अधिक सूमता मुस्कुराता। 
सममिये कहीं से फंसाया गया है। 
यहाँ का सभापति बनाया गया है !! 

बड़े बाज्न॒ भितके क्षटकते धने हों। 

बत ठने फे आसन के ऊपर तने हों! 

कि छत देखकर लश्मिता क्रिल्नरी दो, 

पुरन्दर की मानों पधारी परी हो। 
समम जाइये'फति'कद्ालावा बदी है । 
समय पर अदाएँ दिखाता यदी है! 
कभी मन्द मांवन सुनाता बढ़ी है। 
कभी जोर से चीख जाता पड़ी है !! 

जहरी नहीं काव्यमर्मश द्वो बद। 

अत मन्द दो, मु दो, अज्ञ दो वद । 

अगर बेहुकी लाइने जोड़ छेता, 

कहेंगे उत्ते क्लोग कविवा-प्रश्ेता # 


ध्द 


« छड्डी बनाम सोटा 


लगा नासिफा पर रहे 'चारु चसमा 
भले ही, वला से न हो पास प्रथमान - 
जरूरी नहीं पास एयट्ट ल्‍ख भी हो ॥ ' 
न मस्तिष्कमें शेप कुछ 'सेन्स'भी हो॥ 


उसे सर के ऊपर है कोटा जरूरी । 
उसे द्वाथ में एक सोंदा जढरी !! 
उसे भांग का छानना है जखझूरी। 
स्वयं फो सुकवि मानना है जरूरी ॥ 


अहम्मन्यता धाम, पर जाता हो सब जगह । 
कविसम्मेलन नाम, ऐसों के दी कुएड का 4 
एक दूसरे की जक्बों, हो निल्दा का दोर + 
कविसम्मेशन सब उसे, कहते कवि सिरमोर या, 


वद आते हैं श्यामनारायन जो, 
बद्दी हल्दी को घाटो सुनाते हैंज्ो। 


नोट--१ चुद्धि। 





” छड़ी बनाम सोटा, 
मिन्‍्हें शील्ड दिलाया या मैंने वहाँ, 
भरी टेढ़ो सी टोपी लगाते ईजो। 
सदा कंते ड्रिराया हैं इप्टर का, 
पर थई हो कज्ांस में जाते हैं जो 
पह स्विष्य हैं मेरे इसे सबको, 


सत्रसे पदिले बताते हैं ज्ञो॥ 


न्‍>+«»म 


कवि आशु हैं मोदन, एक दी साँस में । 
सेकझा छन्द सुनाते हैं ज्ञो 
चुम जानते द्वोगे प्रदीप को भी, 
"पढ़ते पढ़ेते उठ जाते हैं जो । 
हैं रसाल, समीर, सरोच, मिल लिन, 
यहाँ बाँ थ्राते दी जाते हैं जो । 
गुरु मानते हैं, दया वे भो सभी, 
कभी भूल भी काव्य बनाते हैं जो ॥ 


दद्द 


क्या हो तुम ? 


आआाज तक जाना न मेंने क्‍या हो तुम | 
ज्ञासि फी वाभन हो, या बनिया द्वो तुम ! 
पान तुमको फर रहा भाँखों से हूँ, 
भाँग हो, या चाय या कहवा हो तुम ! 
बाँध मेरा है जिया तुमने हृदय, 

मुझ सरीखे साँड़ फा पगहा हो तुप्त ? 
यह झुठाई, यहे कमर, ऐसा शरीर, 

कौन कह सफ्ता है अगर अदक्ता हो तुम 
बाद से उमड़ी हुई दरिया हों तुम । 
रसनयों हो, सुरस हो, सुरसा हो ठुम || 


9०५ 


देड़ो बनाम मोटा 


भाईे विद्वान सेट, अमन नह 
चूत रह से मरे ककया हो हुम || 
पढ़ा मुखकजि से दा इठठी खाद है, 
के दर दो पद्िया हो तुम ! 
चार पत चक्र डैरके किए हुप् वर पी, 
भाज ढक) ड्याई हुई बढिया ह्वो घुम | 
दो ऋगर से सुस्कुयती, शान्त ड, 

शान क्षेत्र, शत कर कुत्पा हे 

मन तेगुएत्र है पुम्दारी आना, 

7० ऐ० शॉकक था दिप्रा परचा हो तुम! 


हैं. अल भाषा 


श्ग्र 


बघिरह का गीत- 





तुम्दारी याद में झुद फो बिसारे बैठे हैं। 
तुम्हारी मेज् पर टेंगरो पसारे बेंठे हैं । 
गया था शाम को मिलने में पार्क में मिस से, 
चहाँ पै देखा कि वालिद हमारे यैठे हैं ॥ 
जरा सा रूप का दर्शन तो दे दो अंखों को, 
बहुत दिनों से ये भूखे बेचारे यैठे है । 
ये काले बात झो इनमें शुंये ६ुऐ मोती, 
ये राजईस क्‍या जमुना किनारे वेठे हैं! 
गया नो रात शिवा घर त्तोयोनज्न उठे अच्या, 
हर नो आओ हम जूते उवारे येठे हैं * 


ननहिज-शिें-+8३--- 


अनुभव | 


भय कविसम्मेज्नन में डेट क्र, 


सुकझो न कही पिड्दान मरिन्ना। 
इनडी जम्बी मद आका, 


कवि के दो रूप - 


सम्मेलन में 

कविता पाठ के पूवे-- पाई 
श्री गुरुचरण सरो्रज, निश्षमन मुकुर सुधार। . 
घरनो फविवर घिमल यश, जो दायक फल चार)... 


फवितर फे दो रूप हैं, इते रखो तुम यह | 
सम्मेलन के पूर्व अरु, सम्मेलन फे बाद॥ 





निशुण से हरि द्ोत हैं, सगुण कईत मतिमान' 
सगुण होत कवि है प्रयम, निरणुत दहोत निदान। , 
इस दोनों कविन्‍्झूप फा, चणन अमित आगर। 
करता हैँ उपकार- हित, निज अनुभव अनुसार॥ 


घड़ी बनाम सोय 


प्रयप रूप के श्र सन्दृर अप इम तुमको रियताते हैं। 
वि सम्मेजन होता है भव, कवि क्षोग बुजाये जाते रे 
चाते रैं पत्र अनेक नेक, मिनी खवी हैं मृदु भाप:-. 
“झाइयरे कृगकर आप यहाँ, इमड्नो है दम थमिन्नापा॥ 
झुन्ते भाते ह नाम सयरा, दर्शन मो अबकी दो जावे। 
है मह।कव | डार्दिक इच्चा पूरी यद सकी हो ज्ञावे॥ 
स्वागत में भुदि होगी न एक, सत्र साज् सजाये बैठे है। 
भाइये आप जैसे भी दो हम पत्षक बिद्वाये हैड है। 
बैठ ई यहा प्रत्रीक्षा में इम मार्य जोंइे उत्रर क्या 
स्वीकृति आनेपर मेगेग दम घुरत डिराया इग्दर काश 
शसी भाँति के पत्र बड़, चाते कक $ पास । 
उसे मनाते हैं सभी, ज्यों दुमाद को सास॥ 
अति प्रश्नन्न मन सोचता, कि पाकर ये दत्न 
लगा फ्ेज्ञने सुय्श मम, अन्न तत्र सर्वत्र॥० 


उैरत तार शेतान सा, सर पर हुआ सारा 
भात्र यहीं था-द्धर मंत्र करे कृपा अवतार । 


भा जायो करने सखे, ईन्डी का द्वार ॥ 
र०३ 


छड़ी बनाम सोटा 


मनिझाहर भी साथ ही पिला बज़रिये. सार । 

. रुपये पूरे बीस थे, हुए सुकवि लाचार॥ 
क्या करते लाचार द्वो गये। ६ 
बॉँध छान तैयार, द्वो गये। 
ताँगा क्रिया, सवार दो गये। 
प्लेटफार्म के पार हो गये।!] 
गाड़ी आई, चढ़े चाव से। 
मोमफी भी आधपाव ले। 
खाने लगे, भूल दुःख दिल का । 
लगे फेफने बाहर छिलका॥। 

अब पहुँचे गत्तब्य थल, गाड़ी रुक्की लक्षाम। 
दीख पड़ा मर-छुपड से, भण हुआ प्लेटफार्म । . 

है द्वार पिन्द्राया गया इन्हें | 
मोटर में घिठाया गया इन्हें। - 
चलते थे ये सझुचाते से। 
शरमाते से, बलखाते से॥- 

इसी भाँति कितने सुफवि, आये मय-अददात। 

एक विशाल मकान में, सबकी जुटी जमातवा 
स्वागत मन्त्री जी बार बार. 
जाते थे सबके द्वार द्वार 


१०७ 


छड़ी बनाम सोटा 


कपया चत्॒कर जलपान करें, 

डेंल चाय पियें, तब स्नान करें । 
दिन भर कबि दामाद सम, यों भादर पाते । 
कोई थीज हुई ने कम, स्वागत को हद हो गयी। 


अग्र द्विवीय फवि-रूप नवनियुन लखें भनूप ॥ 


दूसरे दिवस दस तक सोये । 
सबने उठकर (िर झुँद घोथे' | 
ममखत्रीजीका था पञ नदी । 
शायद प्रातः थे मय कहीं !! 
चपरासी से कइलाने पर 
उपमन्‍्त्री आये शक्कर पर ! 
बोले किये जजपान्र मित्रा ! 
खोया था जो समान मिल्ना ! 

मन्‍त्री जी हैं वीमारपड़े । 

वे द्वो सकते हैं नहीं खट्टे! 


श्व् 


छड़ी वनाम सोटा 


मंगवाता हूँ भोजन फरिये ! 

कब जाती है गाड़ी कहिये ! 
रह जाइ्ये न, रात की, गाढ़ी से चन्न जाइये । 
झावश्यक यदि फाम, तय न चिज्म्य लगाइये ॥। 


इन मेरे कपटी मित्रों का, 
न जञाने क्या द्ोगा! 

यदी रहा तो कुदट दिन में, 
सं॑घतार 


दों चित्र न घिनेमा स्‍्टारों के । 
अददर के चदुदर सा, 
अकबार न जाने क्या होगा! 


शै९० 


मोदा खद्ड 


हे महानिशा के झत्धकार ! 








है महानिशा के अन्धकार ! 

तेरा फैसा सुखरय प्रसार !| 
बायू साइब खाना सादर, 

सो गये नो बचे ही उदास । 
यीत्रो साहिया सिनेमा में, 


संह्ियों के संग चढाँ बेंढों, 
एऐंडी स्वरूप सभिमान लिए । 


4 ०" कक हे ०4 है )०्क 
है 854 मा झत्द्र स्ि पा सिर 
जा हनन श्र 
ल्‍ झुद के बाइर मुस्फ़ान लिए रे 


छोड़ी यनाम सोदा 


इस थार यहाँ बादाम मिर्च 
विभग्ा देंहिया! भओ सिलतध, 

लेकर चल्नना है ठीफ इन्द, 
उप्त पार न जाने क्या द्वोगा 


२१२ 


हे महानिशा के अन्धकार ! 


हे महानिशा फे अन्धकार ! 

तेशा फैला सुखमय प्रसार !| 
बायू साहब खाना खाकर, 

सो गये नो थे ही उदास । 
बीधवी साहिबा सिनेमा हें, 

देखने गयी है देवदास ! 
सदियों फे संग बहाँ बेंढीं, 

ऐंदी स्वरूप अभिमान लिए 


मुंह के घान्‍्दर हैं पात लिए, 
झुंदर फे बाहर मुस्फान जिए ! 
फालेज के लड़के देखो 


प् श्र 


छड़ी बनाम सोटा 


घूरते उन्दें हैं धार बार! 
हू मद्ानिशा फे अन्यछार !! 
रन हि + 
परत्िदेव श्रम से गोंद रहे 
रूटी पत्नी 'का पर-प्रान्त्र । 
वे और अचिद्र हैं रुठ रहीं, 
वे ओर दो रदी दे दशास्व /7 
इतने में बिसती को बोजी-- 
ज उठा घर का ऑँधन। 
दोनों प्राग्यों तब थोक सिददर, 
कम्ते कु्ठी पर आ्तविंगन ॥ 
मात द्वोदी ठरक्मी वीणा, 
यम इटते तन के सार तार 
है मद्रानिशा के अन्यक्रार ! 


, 


सेयूँ 


के कर कं 

ठेरे अन्दर खश्रघारी, 
ये विध्ट राध्द के कमंत्रीर 

नेता मदान्‌ भारत मू के 
लेक्चरबाफी के सुर ग्ीर | 

बारइ बनते डी निकन्न पढ़े ! 


रश४ 


छड़ी घनाम सोटा 


घर से पुलञकित होकर महान्‌ ! 

सिरपर रेशम की टोपी धर, 
मखमञ्न के परिने परचान !! | 

फछुआ सा बदन, छिपा करके, 
भागे ज्ञाते महुवा बजार! 

है महनिशा के अन्पकार !! . 
न के | 
प्रातः घाटों पर जो चैंठे ! | 

चन्दन घिसते थे पुँवाधार 
होटल में वे पडा जी अब 

है उड़ा रहे अगहे अपार ! 
मादक निवारिणी परिषद के 

मन्त्र जी मन में भरे मौज 
पीकर हिस्फी दिल्ल पे करने-- 

में करते हैं गालो गज्जौज । 
आखिर उनको गिरवी रखनी, 

पड़ गयो पुरानी फोडकार ! 
है मद्ानिशा के झन्थकार !! 5 
ञ्‌- - ही नै 

दिन भर शअमिशों कृपकों छा या, 


हे न 


चल रहां ठाद से फार्दार ! हर कक जे हा 
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श्श्पु 


छी बनाम सोटा 


घर में, खेतों गज्नियों में चत्र, 
दे सब सोये टॉर्गें पमार। 

पर लक्ष्मीवादन माग रहे, 
हैं निकल पढ़े ठज्वर आश्रम! 

है कही गठकाट की बद्मार, 
है कही गूंज उठती छम छम !. 

है कट्दी दृवन के कुपद सश्श 
अज्ञ रहे हताना के सिगार :) 

है मद्ानिशा फे झन्धकार! 

+ के हि के 
उपदेशक जी लोटे नागे शिक्षामृद्‌ में लेक्चर देकर! 
देवी जी श्यामा मेंस तुस्थ सोयीं ठाते काकी चादर! 
साइस कर उन्हें झगाया तो बोलों--क्ाढ़ें था तूँ धर ! 
फाहे न उर्े रद गइत्तड तू वेमएम पनुरियनके छेऋर ! 
फूटल कपार दी इच हमाग, नादीं न मिन्नत अमन 

_ मतार हु 
है मद्दानिशा के अन्घधकार 

के ्ि न 53 

क्लब में आसीन मिसेन्न खन्‍्ना-+ 

के संग युवक मिस्टर ऋपुर। 
डाले जाते प्रायद्रों वोठज्ञ, 
दो रदे नशे में चूर चूर। 


कि श्र 


छाड़ी बनाम सोटा 


उन्हें बिठा निज मोटर में, 
पहुँछासे उसके गये मकान ! 
मिस्टर खन्ना के बाप चहोॉ, 
मिन्न गये गेट पर, खिन्‍न बदन | 
हैं फॉक रहे सुर्ती दोनॉ-- 
फो झाँफ रहे चश्मा उतार | 
है महानिशा के अन्धकार ! 


फाटक 


हर 


गोरखपुर | 


भन भन भन का निनाद छन लग जो 

घन की घटा से भी बनावज्ञी सघन है। 
कार फतवार फी बदार सढ़कों, पै दिव्य, 

बैशुमार थाजजों का अमीय अब्जुमन है [ 
दस रुपयों का कट्ट बेचते दुश्नन्नी पर, 

ऐसे मोलमाव का मद्गान मधुचन है। 
बून्दावन मच्छरों का, मक्का यह मक्खियों का, 

कक्‍्क़ा | यद यू० पी० का अनोखा अयहमन है। 


प्श्प्श्रच्ज््ा> 


श्ष्८ 


प्रेस की यह वाट | 


री सखि | प्रेम की यह घाट ! 

तुम यहाँ से कोस भर पर 
में खड़ा श्स विज्ञन बन में | 

साइकिल पंक्चर हुई है, 
है नहीं उत्साह मन में। 

पास में पैस्ता नहीं है। 
है ने इक्फे का ठिकाना। 
धक गया हैँ वेतरह में, 

है ह्भी दो मील झाना। - 
और बारयाँ पैर जूते ने+- 


श्र 


छड़ी बदान शोर 


जिया है काट-- 
री सख्ि, प्रेम की यड बाट ! 
के के कः 


अगर झआााऊं भी वर्दों ठक, 
घुम ने वोलोगी स्टेद्ी। 


हद छुताये दी रोगी, 
मंद न सोन्नोगी सहेती !! 
में मनावा ही रहेँगा, 
तुम ख्िड्कत्री द्वी रहोगी। 
प्रेम को सुन दिव्य बातें, 
चुम मड्कठी ही रोगीआ 
पर न में यद सब स्टूँगा, 
हैं न जाईल जाट री 
सच्चि प्रेम की यह वाट, 
के का न 
जानता हूँ तुम मुझे 
भव तक नहीं दो मान पायी ! 
श्स हृदय के प्रेम को, 
प्रेयप्धि नहीं यद्चिचान पायी । 
चाइ | झाखिर झगल डैके, 


शर्० 


छड़ी चनाम सोटा 


तुम बनोगी वीर वामा ! 
है समझ रक्‍्खा मुझे 

तुमने कुल्ली या खानसामा । 
ओर अपने फो समझती, 

हो सदा ही लाट। 
री सख्रि ! प्रम की यह बाट, 

+ न- 

याद है वह निशा | ज्ञप 
मैंने तुम्दारे घाल आली। 

याँध दी थी खाट से 
तुम जाग कर दे उठी गाली !! 

ओर तुम भी तो चली थी, 
इसी भाँति मुभे छकाने! 

पर अमित निरुपाय होकर, 
तुम लगी धी मुस्कुगने !! 

चह्दाँ बाल बड़े तुम्दारे, 
में यहाँ खल्बाट ! 

री रुखी ! प्रेम फी यह वाट ॥ 


गोरखपुरनारिमा 


सीक्ष है यहां न, अवि सीज् है यश्योँ पै पुनि, 

पानी है न नेक वऊ पानी जुरपों जुर है। 
मोनमाव है न यदों, मोज्भावर द्वी यददोँ है, 

बाढ़ दे न यदाँ सद्मा बाढ़ दो प्रचुर है। 
अग्डमन बारे नहीं अगठमन बारे यहाँ; 

घूम है न कोई, घूम दी की सदा घुर है + 
गोरखों का घन्घा नहीं, सोरखों का घत्वा यहाँ, 

गोरशों छा पुर है, न योरखों का धुर है £ 


प्स्श्प््ख्च्ख्ूार 
श्श्र 


हे खरबूजों के देश जाग 


ओो शहर, घहर, उठ सामिमान, 
परिडत की की चुटिया समान । 
फ्यों सोया है ध्यज्मगर समान ) 
घल उलल फूद यानर प्रमान !! 


देरी हावाती पर दिसी सम्य, 
छूम हम बशती थो पगयऊँचय 
पा च््ुू रे मिथ डे 
तेरी सन्तान मोदी घी, 


ऊझाफर अनार हंगूर सेद !! 


श्च्ड्‌ 


छड्ठी बताम सोटा 


दा आज बडीं खुमचे वाले 
हैं वंच रहे रबड़ी चूढ़ा! 
कीचड़ से गीली सदृकों पर, 
है आज पढ़ा सूखा कूद ॥ 
हा यद्दी देश है जद्ठां फमो 
कनकोवे उड़ते घुवाघार । 
प्रातः सन्ध्या सत्रियों तक में 
श्रखवार विद रहे दें अपार (| 
खेलते भद्ठां फे बीर पुत्र 
शकर॑न दिवप्त भर रात राव। 
गूँलती ज्ों को गलियों में, 
ध्वनि भी बस फेवन्न मात माव !) 
हाँ! आध वीं की गलियों में 
लेक्चरवाजी की धूम घाम। 
गन्नियों तक में सेन खुने। 
हि डुर्सी पर बैठे हैं इनाम! 
औओ देश दुपलज्ञी टोपी के, 
तेरी छाठी पर लगा हैट! 
चूपते आज फालेज स्टुडेसट, 
“जिम शरीर में नहों कैया। 


ब्घा 


छड़ी बनाम सोहा 


हाँ, यहीं पचासी के बुद्छे, 
सुरमा से रंभित किये नयन | 
हक्‍का की नज्ली दिये हूँद में, 
फरते रहते घे दिन्यि हवस ! 

ध्यय वहीं नो बरस का लड़का, 

चश्मा से आंखें फिये चार । 

पोपले बदन फूफ रहा, 

फक फू फू फफ्‌ फफू फकू सिगार !! 
लेते घुम्पम थे जदाँ युगल, 
लेने हैं चले सुराज द्वाय ! 
कप्तों पर प्याह आशिों के 
फिरते एम० एल० ए० आज हाय 


थे जहां नत्रार्यो फे चाती, 

घूमते मस्त फर सुरा पान । 

हो आज वहीं ये देशभक्त- 

गाते फिरते राष्ट्रीय गान + 
साही ला एधर ज्ञाम भर दे, 
थी जद्दों यूज सन्‍्हया सपेर । 
होतों यहसे विज्ञ पर पमेझ, 
ध्यय पं दोगया देर फेर । 


श्र८ 


छड़ी बनाम सोढा 
रजझती में जिन ददानों में, 
बुर्का से अपना छिपा गात । ि 
जारों के द्विव अमित्तार निरत 
सेशार घूमती चेगमात ॥ 


हा; वहीं उन्दों उ्यानों में 
सन्ध्या के सात थे चिश्ोत् | 
सदपाठीगण से करती हैं 
कालैज-कन्याएँ फश्नोल + 
उनके सर से सरकी साढ़ी, 
ऊँची एंट्री फे पदन्रात) 
दिखज्ञाते हैं देशेकंगणक्रो, 
भारत भविष्य जाज्अवल्यपाान !! 
डफ झर्दों भृत्य अवज्ञम्ध बिना, 
प्राभामा पदिना नहीं वाद [ 
दो यया शर्तरुशों फे अधीन; 
अभिमानी बामिद अली शाह! 
अग यहीं रईसों के लद़वे, 
निश्न संग बिठाफर फिल्मस्ट्रार ) 
होटल तक आते जाते हैं, 
खुद दो रहे हैं फोर्ड कार !! 
श्र 





छड़ी बनाम सोटा - 


लखनऊ | फाम फी रंगभूमि ! 
सुर्तों किमाम फी रंगभूमि | 
हो गयी ज्ञाम की रंगभूमि! 
साहब सलाम की रंगभूमि | 

रसगुल्ज्ा का सीरा जो था। 

घह आज दो गया हाय ! राष 

सिक्का पलटा, उज्ञटा विचार, 

इक्का है हाँफ रहे नप्ाव !! 
औओ नगर जाग तज् दे निद्रा, 
पी चाय ! हटे सुस्ती अपार ! _ 
ले ओवल्टीन, हो जा प्रबुद्ध। 
ऐ फेक हवाना का सिगार !! 


फर दे प्रचणड रेडियो-नाद ! 
सब सिदर उठे सिमेमास्टार ! 
ञ<्‌ च्ऊ 

खल पड़े होटलों से सत्वर, 

मेम्पर असेम्मली के हपार ॥! 
फिर होथे तू सोमार्य भूमि, 
फिर दोये तू भाराम सज्षदर ! 
फिर यहाँ मिे दो अघर यगज्ञ, 


प् दछित जुना रे तृ धर; 
फूर ६४ दसा, साख तृ दर |! 


ः ्प 
#स्ऊ 


छड़ी बनाम सोटा 

जखनऊ, चेत लखनऊ, चेत, 

उठ जाग, प्राप्त हो तुके विक्रय ! 

हिर ठुमके तबले ओो मृद्ृंग, 

फिर हो भाड़ों का माग्योदय !) 
थो मतवालों के देश जाग 
बैठे ढालों के देश जाग | 
थो खरबूनों के देश आग ! 
ओ भड्ठभरों के देश ज्ञाग 


+क्रत3- ०७... 


मेरे घामा, मेरे मामा !] 





मेरे मामा । भेरे मामा 
आदमी नहीं है परामामा ! 


श्र जय 
गतबप हुए एसट्रल्स पाए 
इस साएछ 


अपने फो समझे वाचस्पति, 


७. 
जऊंज्ञरह ताश:«& 


2८ 
ञ् 
हत] 
'अन्‍न्‍्न्‍हे 
ठ्र 
म्ब्म्डु' 
चि । 
व 
#7% >्यं 32 
22, 2 
्ट्र 
2] 


मेरे मामा, मेरे मारा 


छड़ी चनाम सोदा 


मारी इुनियों डी बीमारो 


दूं पर 
अपने 


सल्कर से दरस्ते हैं| 
को सममे थंयामा।) 


मेरे मामा ! मेरे मामा!! 


है बेंत सगेख कृशिव गाव ! 

दैं पचा न सकते द्वान भाव !) 
हा थे नहाते हैं 

जड़े में नहीं नद्वाते & ! 

गर्मी में रॉची जाते हे ! 

पर अपने को समर्क गामा ! 

मेरे मामा ! मेरे मामा !! 
की हु 


कु रची 


मामी दधिती सी मोदी हैं । 
यद्यपि इनमे अति छोटी हैं। 
है कमी न तन में पीर हुई । 
हैं सा सघ्ती दो सेर सोर ! 
टठतसे अच्छी उनकी बामा | 
मेरे मामा ! मेरे मामा |! 
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अनुरोध | 


तज्ञो रे मत पत्षय जिमुझत को संग! 
एनके संग किये से प्यारे होत सम्यता भंग ! 
ज्ञो म॑ जाय कहव मितप्रति प्रिय 
सो ह्ति मज्नित अभंग । 
जाहिल ज्ञार पार घाई, 
पड़ी बुद्धि में भंग ! 
पकुच महिमा गावरयिं अवियिद्ी भी, 
सिनेमा स्टार सरंग। 
जहों मिले सुमुखिस फो दशक, 


# पिा प + 
परस मिले शरद ्पंग | 
् पे 


कइत फपीर सुनो शेढा साथो, 


कप ञ 
कलर भे संप सुझदम « 


प्र ख्ट्खमा 


हा] 
भबहर 


गान | 


पान खाने का मजा, डिसकी जयाँ पर आ गया । 
सुक्त जीवन दो गया, चारों पद्मरथ था गया !! 
डालकर झुर्ठों जरा सी, ओर कृत्या सेः भर, 


लूटा मजा मास्टर ने है, जो है. चद्माता पान को, 
फापियों पर इक के बदले में वीक खुबा दिया ॥ 
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श्र 


कुछ इधर उधर की | 


ताल्लीम बेहयाई की पच्छिम ने खुब दी; 
अफसोस हिन्द आज तक नंगा झा 
मजदय के लीडरों को सताता है गम बह 
बकरीद्‌ बीत भी गयी, दंगा नहीं हुआ ॥ 
+ न कं के 
पट्टाभि सीतारामेया फा नाम है बड़ा। 
रिस्टर सुभाष्योस फा भी काम है बड़ा ! 
भ- + न ध् 
वे नाम ही के फेर में मदहोश हो गये। 
सिडेयट इधर देश फे श्गो बोस हो गये ! 
शिक्षा सचिव ने देश फो सात्तर बना दिया, 
गिडत बनेंगे गांव फे सब्र चणठ चर पक । 


बन्दना । 


बन्दीं कांग्रेस फे नेता ! 

आभ हुम्दारे द्वाय देश की गुडड़ी ओर परेता # 
तुम एसेम्बली-बल्णी घीर-विक्रम द्वो विश विभेता 
होते जो न, कोन पब्लिक को यो प्रसतन कर देता 
श्यामगात पर यों खदर, जैसे काई पर रेता+ 
मुच्छविद्दीन बदन अति राजत है सिगरेट समेता । 
तब पाजिसी निदारि द्वारि बैठे हैं सदथुग श्रेषा ! 
बन्दीं कांग्रेस के लेता !! 


महाकवि साँड ! 

यदि आपछो पत्नी ने अपने जुग फ आपते पालिस करवान 
कर तथा आपको अपने घर में अक्रेत छोड़ अपने डिसी मित्र 
के साग्र सिनेमा द्वाउप् का मांग पह्डा द्वी और आप मन मारे 
चद्मस यैठे दो ता हमारी प्रा्यना है कि उछ समय थाप "मद्ारुवि 
सोंढ” नामरू पुस्तक के पन्‍ने इल्‍्टें + आपको मानप्ति चिस्ता 
हत्रा द्वो झायगो । झवदा यदि आपकी श्रीमठों ने आरके कासूक 
अंग करने और आपके विद्द्ध, अछूयोग आन्दीशन छेड़ने की 
घमफ्री दी हो, तो आप यहद्द पुस्तक इसे करकमज्ों में रख 
दीजिए और वह दँसतेद्देंमते लोद-ऐोट द्वोइर आपसे स्थायी 
सन्धि कर छेगी । यदि आपका प्रेजुस्ट प्र फेशन के पीछे पापन् 
द्वोकर बच आदशों से पतित दी गया दो तो यद पुस्तक इसे 
दीजिये, बढ हँधो के साथ द्वी उप्रेगों का ऐसा अद्वट सगड़ार 
इस पुस्तक से पायेगा, छि उतरा हृदय ओर मन स्वच्छ हो 
बटेगा | यदि आपके छोटे छोटे बच्चे ऊघप मचाते किते हों, 
तो यह पुष्तक उन्हें थमा दीजिये, वे इस पुस्तक से गुड़ चींटे की 
माँति चिफ्के रहेंगे । दमारा दाचा है कि यदि आप न हँसते के 
के हिये कप्तम खाकर भी यैठे द्वों तब भी इस पुस्तक को पढ़कर 
आपको अधच्छास करना ही पढ़ेमा ॥ पुस्तक के लेखक मद्राकति 
'चोंच! जी की देश व्यापिनी ख्याति दी इसकी सुन्दरता का 
स्लसे बड़ा प्रमाण है ! आपने द्वास्यरम के अनेक प्रन्थ पढ़े होंगे, 
पकवार इसे सी पढ़ देखिये। भारतत्र्प के सभी चुने हुए विद्वानों 
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तो भौर भी अच्छी नरद्द यह बात मालूम है । यदि आप! 
पर मुख्ध न लगती हो और खाया इथा अन्न न पचत् है 
वो तुस्‍्त ही सह प्रदार के पायक चूरनों की शोशी को दिस 
गडडी में बदका गुर पदशाना डा पाठ आरम्म करिये । सेव 
दैफिये कि आपका चेढरा कमा प्रफुल्लिज द्वो जादा है। पुस्तक 
टेपइर प्रेत से निकन्ते ही सकी घूम मच गयी है। १६० पृष्ठ 
की कद्दानियों और कविताओं से यु७ सचिग्र भर सकिह्द पुस्तक 
का सल्य कद च १) द० मात्र 


पं० शंक्रलाल निवारी वेढब' की लौह 
लेबनी मे लिखित- 


भारत यब् ५७ के बाद 


भारतीय छान्ति का अमर इनिद्माम-देश की स्वतन्त्रता के 

लिये अपने प्राणों को इधेज्ञा पर रख स्ववन्‍्तवा के पुजारि 

दिस अकार फ्री, कालेदानी, निर्बासन ओर जेजकी कठोर दयृह- 
आम फो हूँ तत्ते-देद्ते स्वीकार दिया, इमऋछा उरजन्त उद्ादरण 
इस पुस्तद्ष के पन्नों में देसिये। इसे पढ़कर आवब की सुपृन्त 
नाडियों में फिर से ऊच्ण रक्त प्रवादित द्वोने लगेगा । साथदी साथ 
लादोर पड्यन्त्र, काछोरी पड़यन्त्र ओर बंगाद़ के पहयन्त्रक्ारियों 


द्स्प 


के अमर जीवन, उनको अटल देशभक्ति, उनके श्पूर्व त्याग की 
करुंण फद्ठानियाँ पढ़कर आप के रागटे खड़े हो मॉयगे । मारी 
फांम से सरकार फी कृपा से ही ऐसी पुस्तक प्रकाशित हो सकी है | 
. इसमें फांसी और निर्वासत का दण्ड पाने वाले शहीदों के चित्र 
भी आप फो देखने में मिलेगें। आज ही आउडर भेजकर मेंगालें 
परना पीछे पदुताना पड़ेगा | सचित्र पुस्तक फा मुल्य १॥) 


संसार की भीषण राज्यक्रान्तिया 


संपार का ऐसा कोई देश नहीं, जिसमे पराधीनता के वन्‍्धन से 
मृक्त होने का प्रयत्त न किया हो । ह॒स प्रयत्तमें प्याज्नादीके दीदा 
ते कैसी केसी भीपण घोर रोमांचक्रकारी दिपततियों का सामना 
किया ओर फिसप्त दीरता के साथ अपने प्रा्णों फो धभ्ेल्ी पर रख 
फर सतंत्ञता फी बलिवेदी पर झाहुतियाँ दे दो, इसका रक्तम्लावि 
इंसेदास पहुकर आ्याप रोमांचित हो उठेगे।| इस पुस्तक में संघतार के 
खशोटे बढ़े पराधीन देशों फी स्वसन्त्रतानगार्ति की रा में मर मिटने 
ही मनोहर कथायें संगूड़ीत | । पुस्तक फो एफप्रद्गार का संसार फा 
संक्षिप इतियप फड्ा जाय तो को? पतिशयोक्ति न द्वोगी । 

.. पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ में प्पाप दो मिलेगा-पद पदपर खरे भियाँ 
पेश-निर्वासन आर फांसी के दिशा दहलाने बाले दृश्य-्भीपया 
अग्निवर्षा फे दीच देश फे दुज्ञारों का पतंग की भाँति जूम मरना 
आदि । 

आरतीय सवयुवकों में सततेश्रता का मंत्र फुक देने में यह 


पर्याप्त सद्ायठा दैगी । सचित्र एस्ठक का मुल्य ६४) 
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चोधरी एएड सन्त, 
पनारस सिटी । 


श्र 


